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शु खा 


अपने पोते पोतियो के लिये 


रदु या 


<पयुरष 

आशा थी आजादी के बाद अपने जम्मू-कश्मीर प्रदेश मे 
तरकी का दोर शुरु हो जायेगा । पर सीमपवर्ती देश को यह मंजूर नही 
ओर इस प्रदेश को हड़पने के हेतु रोज गडबड़ी फैलाने के षडयंत्र ¦ 
रचता गया। यहां प्रगति की गण-गाथा रोज गाई जाती यदि षडयंत्र 
की राजनीति ने प्रदेश को वहां ला खडा न किया होता जहो विचार 
धाराएं मनुष्यता का मुखोटा पहन कर कूटनीतिक सखुंखार पशु-पन 
दर्शाती हैँ । आजादी ओर भाई-बन्धुवाद के नाम पर बरबर्तता ओर 
आतंक का खूनी साग्राज्य, अलगाववाद, विस्थापन, रिश्वतखोरी ओर 
कटमुल्लापन के सिवा क्या दिखाई दे रहा है। . 

इरी पृष्ठ-भूमि पर पशु-गाथा लिखी गइ- एक व्यंग्य कृति। 

जो इस प्रदेश मेँ रहकर पिछले कई दशकं की गतिविधियों का 
साक्षी रहा हो, वह घटनाओं को स्वाभाविक ख्प से समञ्ञ सकता है, 
हम मँ कितने मानव-स्वभाव छोड कर पशु-स्वभाव अपना कर जनता 
को दुःखी ओर संकटमय देखने मेँ गर्वं महसूस करते है । नारो पर 
जिंदा रख कर आदमी का शोषण करना ओर निजी जीवन सुखमय 
बनाना उनका आदर्श है। 

मै मुख्यतया नाटक लिखता-खेलता हूं । अहिन्दी भाषी हूं । इस 
गाथा को हिन्दी मेँ लिखकर कहीं-कहीं कश्मीरी का मुहावरा दिखता हो 
तो पाठक अन्यथा न सम्म बल्कि कथ्य के सम्प्रषण हेतु मेरी मजबूरी । 


गायाक्ार्‌ 


पश्ु-गाधा 


सांञ्च ठल चुक थी। सभी पशु पक्षी अपनी-अपनी कंदरा्ओं ओर 
नीडो की ओट मेँ ुप गए थे । अचानक कहीं एक गीदड़ ओर सियार का मिलाप 
हुआ। दोनों एक रने के किनारे पहुंचे । “कहो सियार भाई, आजकल दिखाई 
नहीं देते । क्यों, पाप कमा कर पेट नहीं भरा। वैसे तेरे मुंह पर बुढ़पे की दर्यां 
दिखाई नहीं देतीं ।" गीदड़ ने दुम हिला कर कहा । अब इस पर भला सियार चुप 
कैसे रहता । गांव के मेमने उटा कर ले जाने वाले सियार को उलहना सहन कैसे 
हो सकता है । “दिखाई नीं देता अंदर अंदर से कोई सम मुज्ञ रए. जा रद्य है | 
आजकल नीद भी नहीं आती है ।” “भला एेसा क्यो?” गीदड़ ने उत्सुकता से 
पूष्ठा । “बताता हू । अब केवल एक आसरे की तलाश में हूं, जिससे मेरे 
पाप धुल जाएं। किसी प्रकार कुछ पुण्य कमा सकूं।" सियार ने दार्शनिक की 
भांति कहा | 

“वाह वाह पुण्य कमाने की लालसा ओर तुम में, यकीन नहीं आता 
मुञ्चे देखो, बुढ़रापा आन पड़ा । पिछली टांगों मेँ बल नहीं रहा, कहीं पर भी 
लड़खड़ा सकता हूं । उस पर मौत का भय। ईश्वर के पास जाना हुआ तो 
कौन-सा मुंह लेकर जाऊंगा । महा पापी जो ठहरा ।" गीदड़ ने खनी सूरत बना 


कर्‌ कला। 


“क्या कहते हो । अभी तुमने गांव का माल खाया ही क्या हे। सुना चीं 
कल ही राजस्थान से तीन दरक भेड़-बकरियों से लद कर आ पहुचे है । उनमें 
कितनी जबह होगी ।" सियार ने लार टपकाते हुए कटा । 

“न भई न ।" अब दांतों ओर बड़ों मेँ शक्ति नहीं रही । गीदड़ बोला | . 
“तो फिर जरा बतिया लें घड़ी भर। सोचो अब हम बृह होने को आए। 


० ८ 
किसी भी समय ईश्वर को प्यारे होने की वेला आएगी । हमारे पाप-पुण्य का 
हिसाब लिया जाएगा, ओर......-. + 

“वस यही गम मुञ्चे खाएजारहाहि ....-.. पर सुना है, खुदा बड़ा 
बखशनहारा है ।" गीदड सियार की बात काट कर बोला। 


हे-हे, पर क्या वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है ।” सियार ने 
दो आंसू बहाते हुए गम प्रकट किया। “इसलिए गीदड़ भेया, मेँ गम मेँ डूबा हूं ॥" 
“अच्छा यह बता, कोई पाप क्षमा योग्य नहीं?” गीदड़ ने प्रश्न किया। 
^ क्यो नही । छोटे-मोटे, जो हमारे स्वधर्म के विरुद्ध नहीं /" सियार 
समञ्च गया। 
टसा! तो बता तुमने एेसा कौन-सा महापाप किया जिसे खुदा बखशेगा 
नहीं" गीदड़ ने सियार से पूष्ठा। 
` “हाय। क्या बताऊं। इस गांव मेँ एक बुद्धया रहती थी। उसकी आंखों - 
की रोशनी भी चली गई थी। बाल बच्चे सभी चल बसे थे। अपने ओपड़े में 
अकेली रहती थी। जमीन जायदाद खो चुकी धी। गुजारे के लिए उसके पास 
केवल एक मुरी थी । वह मुर्गी दिन भर गांव के मर्गो के संग धूमती-फिरती ओर 
बुढिया को अंडे दे जाती थी। मुरगीं के अंडोँ पर बुद्िया की जीविका चलती थी। 
वार-वार उस मुर्गा को देखकर मेरा जी ललचाता था। बार-बार जुबान मुंह से 
निकल कर मेरे हेठँ पर फिर जाती थी। लार भी टपकती थी। पर्‌ बुदिया का 
हाल देखते ही मँ दयालू बनकर चला जाता था। फिर इ्ञाडे के दिन आए । बफं 
ने सब कुछ ठक लिया था । बीसों चक्कर लगाने के बाद भी गांव मेँ खाने को कुछ 
नहीं मिला । भूख बहुत सता रही थी फिर मने बुढिया की मुरी उठा ली ओर पेट 
भर कर भोजन किया । हाय! तब से यही गम खाए जा रहा है कि खुदा के पास 
कौन-सा मुंह लेकर जाऊंगा । वह मुञ्चे इस पाप के लिए नहीं बखशेगा। कभी 
नहीं” सियार रोने लगा । | 
अबे रोता काहे को हे । बुजदिल । तू मुर्गा नहीं खएगा तो क्या घास 
खाएगा। मुरग तुम्हारा शिकार है । ओर शिकार खाना तुम्हारा स्वधर्म है । रोता है 
. फजूल ।" गीदड़ ने ढाठस बंधाया। | 
अच्छा तो मैने कोई महा पाप नहीं किया है?” सियार ने पृष्ठा । 
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1 
“बिल्कुल नहीं ।" गीदड़ ने कहा ओर ऊंची आवाज मेँ ओऊ-ओऊं 
चिल्लाता रहा । 

सियार ने आंसू पछ लिए । लंबी सांसे ली । फिर गीदड़ से पषछठा,“अरे 
भाई अब तू बता, क्या किया हे पाप एेसा जिसे खुदा नहीं बखशेगा ।" 

गीदड़ ने कुछ देर आंखे बंद की, दुम हिलाईं फिर मुंह अपनी अगली 
रंगों के पंज पर रखकर बोला, “क्या बताऊ, दोस्त! इस गावं का ही नहीं इस 
सारे वन का लाभदायक पशु हू। जो भी पशु यहां मरा, उसका मांस मँ रात को 
चोरी ष्ुपे खाया करता हूं । पर पाप, जोर जबरदस्ती कभी नहीं, छीना इपटी कभी 
नही 


“तो फिर तुमने कोई महापाप नहीं किया है ” सियार ने निराशाजनक 
स्वर मेँ कहा। 


“तुम से कया ्ुपाऊं। तेरे ओर मेरे वैर से कौन वाकिफ नहीं । यह तो 
आज गांव ओर वन मेँ कोई छोा-मोया पशु मरा नही । जो हम दोनों को कुष्ठ 
क्षण बतियाने को मिले। पर यार। एक महापाप एक घोर अनर्थ मेने भी किया है 
.....-.बस उसी का दुःख अब इस बुढ़पे मे दिल को चीर रहा हे। खुदा इस महा ` 
पाप के लिए नहीं बखशेगां ” गीदड़ निश्वास छोडकर चुप हुआ। आंख भी बंद 
की थोड़ी-सी। | 

“अखिर्मेंभीतोसुनूं तूने किया क्या है!" सियार ने दुम हिलाकर 
पष्ठा। - 

“भाई, नगर के बाहर एक विधवा रहती थी । सदेव बीमार रहती । उसके 
दो छोटे-छोटे वच्चे थे । गुजारा खास कुठ नहीं था । घर की सम्पत्ति बेच-बेच कर 
चावल-पानी पर निर्वाह करते थे । विधवा के पास एक बकरी थी जिसको दिन भर 
उसके बच्चे चराने ले जाया करते थे। ओर सुबह शाम उसका दूध पी लिया करते 
थे । बकरी को देखकर मेरा मन ललचाता था पर छोटे बच्चों का हक नहीं मारना 
चाहता था। बड़ी बफवारी के बाद जब,.खाने को मुञ्चे कड दिन तक कुछ भी नहीं 
मिला भने एक रात उस बकरी को धसी लिया ओर एक पखवाडे तक निश्चित 
होकर आहार करता रहय । बकरी का दुःख बुढिया बरदाश्त न कर पाई । मर गई । 
वच्चे अनाथ हो गए । अब तुम ही बताओ क्या खुदा इस नापाक गुनाह से मुञ्च 
नजात देगा, बखशेगा?” 
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कद्यु खलश 


“कभी नही, कभी नहीं" सियार ने हामी भरी ओर दुम नयुलाने लगा। 


 ¶क्या कहा /" गीदड़ उट खड़ा हुआ । उसकी आंखों मे गुस्सा ललक रहा 
ा। 


गीदड़ का गुस्सा देखकर सियार समञ् गया कि खुंशामद करने मेही 
दैर हे, वह बोला, “यह भी कोई गुनाह है। अपना पेट भरना तुम्हारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है| बकरी को नहीं खाओगे तो क्या शेर को खा सकते हो । छोड दो गम 
ओर अपनी नसो मेँ बल लाओ” सियार के वचन सुन कर गीदड़ ने लम्बी 
जमहाई ली। ओर प्रश्न किया, “तो हमारे पाप?" 


“पाप ही नहीं है। हमारा कर्म है। पेट भरना, जिंदा रहने के लिए । 
घास-फूस खा कर तो जिंदा नहीं रह सकते। मांस खा कर ही जीवित रहेगे" 
सियार ने वाक चातुर्यं दिखाया । अपना मन हल्का करके अब वे दोनों चलने को 
टी थे कि वातावरण में 'दीचँ-ढीचूं' की ध्वनि गज उटी। गधे की चिल्लाहट सुन ` - 
कर उन दोनों के कान खड़े हो गए। “साला गधा कैसा भौकता हे सब्र" की नींद 
हराम करता है" गीदड़ गुराया । 


अबे ओ गधे। आ जा। बोल करसे कटते है तेरे दिन” । सियार गधे के 
समीप जाकर पृष्ठने लगा। गे .नैः अपना मुंह खोलकर दोनों जबड़ं का प्रदर्शन 
करके कहा । “खाने को क्म मिलता है। कभी-कभी कुछ भी नहीं, काम ज्यादा 
लिया जाता है। शरीर सूख कर कांटा हो गाया है 


“अच्छ यह बता, अगर मर गया ओर खुदा के घर पर तुमसे तेरे कर्मो 
का हिसाब मांगा गया तो...... तो तेरे पापों मे कौन-सा बड़ा पाप तूने किया 
है ।" गीदड़ ने गधे से पष्ठ! 

भ गधा ओर पाप! सब की लताड खाता हू मे । किसी से कुछ मांगतां 
नरी । सबसे अलग-थलग ओर दूर रहता हू । कूड के ठेर पर पड़ी सडन ओर 
जूटन से पेट पालता हूं" । आत्मकथा कहने के अंदाज मेँ गधा बोल रहा था। 
उसकी बात काट कर गीदड़ बोला- “लेकिन कोई पाप तो किया ही होगा जिसे 
खुदा बखशेगा नर्ही, बोल । 

गधा सोच मेँ पड़ गया । दोनों कानों को ज्यका कर कहना शुख किया । 
“क्या बताऊ । एक बार गांव से घास का गटूटर पीट पर लाद कर शहर आ रहा 
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त 
था। तीन दिन का भूखा था। चला नहीं जाता था। मालिक कोडे बरसा रहा था। 
मे कभी टूटे कदर्मो चलता था तो कभी हिम्मत बटोर कर चलता था। पेट की भूख 
बढ़ती जाती थी। फिर मालिक से कछ आगे निकल कर एक जगह अपनी गर्दन 
मुडा कर घास को जोर से खींच लिया। न चाहते हुए भी वह घास खानी पड़ी । 
इसी पाप से दुखी हूं। जो मालिक पालता है उसकी ही घास खा गया- बस इस 
पाप को खुदा नहीं बखशेगा ” यह कह कर गधा जमीन-पर बेठ गया। 

“क्या कटा", सियार गरज कर बोला। “तूने घास चुरा कर खाई ओर ` 
वह भी अपने ही मालिक की ।" गधे से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सियार ओर 
गीदड़ भोकने लगे। “महा पापी गधे! अब हम तुञ्े कहां छोडगे। कच्चा चबा 
जाएंगे ।” गधे ने अपने दोनों कान अकड़ाए फिर ठीचू-ढीचूं की पुकार से सारे 
वातावरण मेँ अपनी हाजिरी अनुभव कराई । ` 

गीदड़ सियार से बोला, “चुप कर, इससे कुछ नै बोल । यह गधा उन्हीं 
मेँ से एक है जिनके कल्याण ओर विकास के लिए वन प्रमुख से हमे नकदी 
माल-मुत्ता मिला था॥" 

“ठीक कहते हो, वह सब माल तो हमने अपनी दशा सुधारने पर लगा 
दिया ओर यह गधे का गधा ही रहा ।" सियार ने हामी इन शदो मे भरी। 

^वुप कर यह. हमारी बते सुन रहा है। चल भाग चलें /' गीदड़ ने 
सियार के कान मेँ कहा । 

"ठीक है, कई महीर्नो से वन-प्रमुख के पास भी नहीं गए । हाथ भी 
खाली हो गया, चल कर कोई नई चाल च्ल, कुछ मांगे ।" सियार ने भौं तरेर 
कर कहा । 

गथा उन दोनो की बाते सुन कर आश्चर्य चकित हो गया । उसे पहली 
वार अपने अस्तित्व का अहसास हुआ । गीदड़ ओर सियारोँ की प्रगति का राज 
मालूम हुआ । उसमें वन प्रमुख से मिलने की इच्छा हूं अतः वह चुपके-चुपके उन 
दोनों के पीठे -पीछे हो लिया । 


र्रर 


गु गा 


अब रात का अधेरा बढ़ रहा था। गधे को यह देखने में कटिनाई हो 
रही थी कि सियार ओर गीदड कहां जा रहे है, पर उसने धैर्य से काम लिया, 
गीदड़ पर आंख जमाए रखीं । वह चुपके से उन्हीं के पीछे पीष्ठे जा रहा था। तभी 
सियार रास्ता बदल कर गीदड़ को चकमा दे कर करीं चला गया। गीदड़ थोडी 
देर रुक कर शायद सियार को ताकने की कोशिश करने लगा। उसे सियार का 
्ुप जाना अच्छा नहीं लगा । वह जान गया कि सियार की नीयत मे खोट है । कुछ 
देर के बाद गीदड़ ने अगे को कदम बढ़ाए। गधा भी कदम बढ़ाने लगा। 


दूर से रोशनियां दिखाई दे रही थीं। गधा जान गया कि वह नगर के 
समीप पहुंच गया है । उसने अपने चारो ओर नजरें धुमाई ओर देखा कि अभी 
भी वह सुंदर वन के किसी भाग मेँ ही है । अब आगे-आगे गीदड़ दुम हिलाते हुए 
बड़ी सावधानी के साथ जा रहा था ताकि उसे पहचाना ना जा सके । 


| वन के एक छोर पर चरागाह रोशनि्यों के बीचोँ बीच दिखाई दिया। 

सारी रोशनियां एक विशालकाय आदमी पर केद्रित थीं । सूरजमुखी एूल की भांति 
उसका चेहरा गोलाकार था पर था श्वेत। उसने बहुत बड़ा फिरन' पहन रखा 
था। उसके पैर भी उस फिरन मेँष्ठुपे थे। पैरों के ऊपर उसके फिरन में 
खिडकीनुमा आकार थे। उसकी बाहे लंबी थीं । बारहो मेँ गोल्फ खेलने के लिए 
स्टिक थी। क्या यही वह वन प्रमुख है गिसके बारे मे सियार ओर गीदड़ बाते 
करते थे या यह पुरुष वह है जिसे लोग पादशाह कहते ह । गधा कु भी नही 
समञ्च सका। 


गधा गीदड़ पर आंखें रिकाये था। इतने मेँ किसी ओर से दौड कर 
आया सियार ओर वन प्रमुख के आगे श्यकं गया। दुम हिलाई । कमर से सारी 
धरती साफ की ओर कुछ ऊंधने के बाद कहने लगा, € वन प्रमुख! अब हमारी 
हालत फिर बिगड़ गई । इसका प्रमुख कारण गीदड़ ओर उसकी जमात है। 
आजकल लोगों मँ ईतिशार फैला रहा है । वन का अमन-चैन बरबाद हो जायेगा । 
लोक-कल्याण के सारे काम आजकल टप्प हो कर रह गए है । सब ठेकेदारोँ से 
अपना हिस्सा वसूलते है । जो कुछ भी आपने पिछली बार गर्धों की बहबुदी के 
लिए रकम दी थी सब समाप्त हो गई । उसमे बचा ही क्या। मेरी हालत देखो, 
खिदमत करते करते नंगा रह कर गुजारा करना पड़ रहा है । ओर वह गधे है, 
किं पिठडे ही रहना चाहते है ॥ वन-प्रमुख खामोशी के साथ सुनता रहा ओर 
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कृद्यु खयः 


थोड़ा-सा मुस्कराया। फिर दाये हाथ की गोल्फ स्टिक से एक काई सियार को संप 
दिया । सियार ने. काड हाथ में लेकर देखा ओर बोला, किचन में वाजवान खाने ` 
का कूपन, वाह, क्या बात है -वह दौड़ कर किचन की ओर भागा ओर 
वन-प्रमुख ठहाके के साथ हंसा। गधा हैराप्ती के साथ. यह सब देखता ही रहा। 

गधे में उत्सुकता जगी कि इसी समय वन-प्रमुख के-पास दौड़ कर जाए 
पर उसकी नजर गीदड़ पर पड़ी जो अपनी विशेष वाणी मे कुछ बोल रहा था। 
गधे की समञ् में कुठ न्ह आया। न जाने वह गीदड़ से क्यो डरता था। गीदड़ 
दौड कर वन प्रमुख के पास पहुंचा ओर उसके पैरों पर पड़ा, अपनी आवाज को ` 
लचीली बनाकर बोला, € अनन दाता। आपसे क्या पाऊं अब हमारे वन 
मे शांति नहीं रहेगी । मैँ क्या करू दूसरे वन के वासियों पर कोई नियंत्रण 
नहीं रह पाता। सभी आपकी छत्रछाया में नहीं रहना चाहते । सारी बदमाशी 
की जड़ सियार है जो सबको मेरे विरुद्ध भडकाता है । सारा माल-मुत्ता जो 
भी आपने गधो के कल्याण के लिए बखशा था, वह खर्च हो गया । अव र्मे 
खाली जेब मारा-मारा फिरता रहता हूं । गुजारा करना मुश्किल हो गया है, ` 
इसलिए आप का आसरा चाहता हूं । “ओऊ ओऊ' करके गीदड़ गिडगिडाया । 
वन-प्रमुख ने अपने बाय हाथ की गोल्फ स्टिक से एक पचीं गीदड़ के हाथ 
मेँ थमा दी। "वाह, पूरा वाजवान खाने की दावत, वाह" गीदड़ उछल-उछल 
कर किचन की ओर दौडा। 

अब गधा धीरे-धीरे वन-प्रमुख के पास गया ओर कुछ क्षण अपनी टागों 
को फलाकर धरती पर बैट गया। फिर धीरे से दो कदम आगे आकर आंखे नीचे 
करके बोला, हे वन प्रमुख! लगता है तू केवल उनकी सुनता है जो तेरे पास 
अनाप-शनाप बातें कह कर वाजवान खाने की चेष्टा करते ह । मेरी बहबूदी की 
सारी रकम, लगता है, इस सियार ओर गीदड़ ने हजम कर ली है, देखता नीं 
मेरी कितनी दयनीय दशा ह मुञ्चे कभी कुछ नहीं मिला। यही लोग सारे ठेकेदारो 
से अपना कमीशन खा-खाकर मोटे हो गए है । दोष हमारा है, हम गधे नारो पर 
ध्यान देते है, ओर सडको पर आकर हंगामा करते ह । बस । इस पर वन प्रमुख 
अपनी गंभीर वाणी में बोला, “आप पराये मुल्क के प्रमुखो के उकसाने पर एेसा 
करते हो ओर उन्नति से वंचित रहते हो । बहरलाल, अपने मेँ लीडरशिप पैदा करो 
ओर एक हो जाओ,” एेसा कह कर वन प्रमुख ने फिरन के नीचे से एक शाल 
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एदु गनः 
निकाल कर गोल्फ स्टिकं से गधे की पीट पर फैलाया। दूसरी गोल्फ स्टिक से. 
फिरन के नीचे से रस्सी के साथ लटकती एक हांडी निकाली उसे गधे के गले में 
डाल कर कहा, जाओ हांडी का अनन तुम्हारी भूख मिटाएगा ओर शाल सर्दी से 
तुम्हारी रक्षा करेगा। हां अपने अधिकारों के प्रति होशियार रहो ” गधा फूल नहीं 
समाया, वह द्यूम-ञ्चूम कर नाचने लगा ओर थोड़ी देर के लिए सियार ओर गीदड़ 
की प्रतीक्षा करने लगा । 


कुछ देर बाद सियार किचन से बाहर आ गया । लगता था उस ने इतना 
खाया था कि उससे चला नही जाता था। फिर भी भारी कर्मों से वह वन-प्रमुख 
के सम्मुख पहुंचा । वाह क्या स्वादिष्ट वाजवान था। हे वन प्रमुख! आपको मँ 
सूचित करता हूं कि गीदड़ की चालाकी से सावधान रहे । भाईचारा छोड कर जाति 
भेद ओर संप्रदायिकता फैला रहा है। आज कटमुल्ला्ओं के प्रभाव मेँ आकर 
साजिश रच रहा हे ॥ सियार ने पूर्ण अपनापन जतलाते हुए कहा । इस पर वन 
प्रमुख ने अपने फिरन का एक छोर ऊपर उठा लिया ओर सियार को अदर आने 
का संकेत दिया। 

सियार फिरन मेँ जैसे गायब हो गया। गधा यह देख कर अचंभे मेँ आ 
गया। उसे वन प्रमुख के विशालकाय होने का कोई अंदाजा ही नहीं था। एकदम 
गधे की नजर गीदड़ पर पड़ी । वह अपने जबडोँ पर अपनी जीभ बार-बार फिरा 
रहा था। जैसे वाज॒वान का सारा मजा उसके जबड़ो पर अब भी हो । वह भी बड़े 
चाव के साथ वन प्रमुख के समीप पहुंचकर आत्मीयता के साथ बोला- ईस समय 
यहां कोई नहीं है, इसलिए कहता हूं कि सियार ओर उसके हम-जमातिर्यो पर 
कोड भरोसा न करना। आजकल नवयुवकोँ को शत्रु के प्रदेश जा कर अस््र-शस्त्र 
लाने की प्रेरणा दे रहा है । उनको बाहर के प्रदेशों मेँ भिजवाने के लिए धन इकट्ा 
कर रहा है जो आपको रिश्वत के खूप मेँ दिया जाएगा । अवश्य आपको धोखा 
देगा। साजिश रच रहा है । 


वन प्रमुख ने फिरन का दूसरा छोर ऊंचा करके उसे अपने आसर मे 

ले लिया। गधा हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न रहा । कुछ 
ही क्षणा मे फिरन के गवाक्षो से दो अलग-अलग चेहरे दिखे । एक सियार का ओर 
दूसरा गीदड़ का। "वाह क्या दृश्य है । महा-मानव का महा लिबास ओर उसर्े षठुप 
गए दो विरोधी जानवर । गधा देख कर डर सा गया । वह मुडकर वापस जाने को 
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हुआ । चलते-चलते उसे लगा कि वह उस शानदार गधे के बराबर है जिस पर 
लोग वर को बिटाते हे । उसे नशा-सा आ गया । उसे अपनी शान की अनुभूति 
हुई । लेकिन गले मेँ लटकती हांडी का भार उसे दुखी करता था । वह किसी तरह 
उस हांडी से पिंड षुडाना चाहता था । वह आगे चलता गया । किंस रास्ते से आया 
था उसे होश नहीं था। सियार ओर गीदड़ वाजवान खा कर मस्त थे, लेकिन उस 
के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया था। इसलिए वह हांडी तोडने की सोचने लगा। 
वह उस स्थान कौ तलाश मेँ था जहां पर वह हांडी तोड़ सके । कुछ दूर चल कर 
उसे एक वड़ा देवदार दिखाई दिया । गधे ने आव देखा न ताव इट से हांडी देवदार 
के साथ जोर से टकराई । हांडी टूट गई पर रस्सी उसके गले मेँ ही लटकी रह 
गई । हांडी में रखे बासमती चावल जमीन पर फैल गए । गधे ने अट से चावल चट 
कर लिए। भूख दूर हुड पर शरीर पर रखा हुआ शाल जैसे उसे सूहयां चुभा रहा 
था। पर उसे अपनी शान का एहसास होता था जैसे वह जिन्दगी मे पहली बार 
कोई शान्दार जीव हे! इसलिए कदम हाथी की भांति उठा-उठा कर चल रहा था। 
आगे जा कर उसे अनुभव हुआ कि जैसे उसके सामने दो खंखार पुशाओं की 
` आंखें चमक रही हँ । उसने ठीचू-ीचूं की आवाज से सोए हुए सारे पशुओं को 
जगाया पर सामने थे सियार ओर गीदड़ जो बाकी जानवरों से डरने वाले नहीं 
थे । एक अवाज मेँ बोले, “अब हम तुम्हे जीवित नहीं छोडगे। तू हमारे रहस्य का 
भेदी हो गया हे । वाह क्या शाल ओढ़ के जा रहा है जैसे यह भी तेरे मालिक का 
माल है" गीदड़ ने ओऊं ओऊं का शोर मचा कर उछल कर शाल का एक छोर 
मुंह मेँ लिया ओर सियार ने दूसरा छोर ओर दोनों ने दौड कर वापिस घने वन 
को राह ली । गधा दीचूं-ढीचूं की आवाज़ से रात की शांति को भंग कर रहा था। 
वह शाल से भी गया। अब केवल उसके गले मेँ रस्सी लटक रही थी। शायद 
गुलामी की रस्सी । उसे महसूस हुआ कि वह अपने ही वनप्राणियों दारा गुलाम 
बनाया गया है। 


रर 


गधा शर्मसार था। उसे अपनी मूखंता का एहसास हो रहा था। जब कोई 
गथा कभी वन प्रमुख के पास नहीं गया तो उसे जाने की क्या जखरत थी, 
जैसे-तेसे गुजारा होता था । वह इन ही विचारो मे डूबा था कि उसने अपने सामने 


गु गगः 


एक वयोवृद्ध हांगुल को देखा । यह हांगुल -उसकी चिल्लाहट सुन कर अपने इ्यंड . 
से अलग हो कर आया था ताकि जान जाए कि कहीं हंगुल जाति पर कोई विपत्ति 
तो नहीं आने वाली । उस सारे सुंदर वन मेँ केवल हांगुल जाति की आबादी सब 
पशुओं मेँ कम थी। इसलिए सियार ओर गीदड़ जाति के चालबाजों से सतकं रहने 
की हर संभव कोशिश करते थे। वे उनके हंगामा के भी आदी बन गए थे । उनकी 
एक ही कमजोरी थी कि वे अपने सुंदर वन से प्रेम करते थे ओर जहां-तहां उसके 
गीत गाते थे। 


हांगुल ने जिज्ञासा के साथ गधे से उसकी चिंता का कराण पृछा गधा 
अपनी गरदन हिला-हिला के बोला, देखते नहीं हो, मेरे गले मेँ यह नई प्रकार 
का फदा' हांगुल ने अपनी मोटी-मोटी आंखों से गोर से देखा, “अरे हां, यह क्या ,. 
रेश्मी स्स्सी, किस ने पहनाई? ताज्जुब है इस पर हर इच के बाद तीन-तीन अंक 
लिखे हँ जिन का जोड दस होता है। 


“क्या कहते हो, तुम्हे अंधेरे मेँ कैसे दिखाई देता है । गधे ने सवाल 
किया। 


"वाह, क्या मेँ इतना भी नहीं देख सकता कि रस्सी मुलायम ठै ओर 
लिखे हुए अंक चमक रहे है । अरे गथे यह अंक उस सियाही से लिखे गए हैँ जो 
अंधेरे में ही चमकती है" हांगुल ने उसे कहा । 


क्या बताऊ आज सियार ओर गीदड़ के चंगुल मे फसा । जानते हो वह 
दोनों वन-प्रमुख से हमारी भलाई ओर बेहबूदी के लिए धन लेते आए टँ ओर उसे 
अपनी निजी बेहबूदी पर लगते आए है" गे ने नथनों से ठेर सारी सांस छोड़ते 
हुए कहा । 
जव मेँ यही बात कहता था तो क्या तुम विश्वास करते धे? मुञ्चे नही 
मालूम, पर मुञ्चे अल्प संख्यक जान कर तुम सभी वन प्राणी मेरी अवहेलना ही 
करते रहे । यदि मैने वन प्रमुख के पास शिकायत भी कभी कभार की तो वह मुञ् 
चुप रहने को ही कहता धा। इसीलिए मँ देखता ओर असहूय होकर सहता रहता 
टं । सियार ओर गीदड़ केवल मेरी सहनशीलता ओर सहिष्णुता की तारीफ करके 
मञ्चे केवल शदो से खुश रखते है । 


पर मेरे गले मे पड़ा यह मुलायम रेशमी फंदा!* गधा चीख उठा। : 
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एदु गया व 


"क्यों परेशान होते हो, तेरा मालिक क्या इसे तेरे गले मे रहने देगा?" 
सुबह होते ही वह इसे लूट लेगा ओर तू केवल दो पड़ खाकर शुटकारा पाएगा । 
काहे को चिंतित होता है २े। हांगुल ने उसे अनुभव की बात कही । गधा बात 
सम्म गया ओर हांगुल से कहने लगा- "यह वन-प्रमुख सारे वन की दशा स्वयं 
क्यो नहीं देखता संभालता “ गधे ने पहली बार बुद्धिमता की बात की । वन में 
रहने के बाद भी उसे वन व्यस्वथा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं । हांगुल उसे क्या 
सम्जाए ओर कितना समञ्ाए । 


“सुनो रात बहुत हो आई है । जा के आराम करो । यदि मुलाकात हुईं 
तो किसी ओर दित मिल बेठ के बातें करेगे " कहकर हांगुल अपने इ्खंड की ओर 
चल दिया । 


गधा सचमुच सो जाना चाहता था पर उसके मन मेँ न जाने क्यों इर्य 
हो रही थी। वह कुछ कदम चल कर दौड के वापस आया ओर हंगल के समीप . 
पहुचा। उसका रास्ता रोक कर कहने लगा। € बुद्धिजीवी हांगुल जी, मुञ्ञे यह 
बताओ, क्या वन-प्रमुख से बढ़ कर कोई ओर नहीं जिसे अपना हाल सुनाया 
जाए । प्रश्न बड़ा गंभीर था ओर गधे ने पहली बार पृष्ठा था, इसलिए हांगुल को 
समञ्जना टी पड़ा । "हां हे जिसे वन-पाल कहते है । पर तुम्हारे संरक्षण-संवर्थन के 
सारे अधिकार वन-प्रमुख के ही है । यह सुन कर गधा मायूस हुआ पर उसे 
जिज्ञासा हुई । वह हांगुल को “खुदा हाफिज" कह कर वापस लौटा। ओर मालिक 
के खुले आंगन की ओर चल दिया । 

मालिक के आंगन में अपने सारे शरीर को लंबा करते हुए उसे गले में 
पड़ी माला जलन पैदा कर रही थी। वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। पर 
कया करता। कोई उपाय सूञ्जता नहीं था। धीरे-धीरे उसे नीद आने लगी ओर 
आंखों के सामने वह दुश्य आया जब वह छोटा था। जब मालिक ओर उसके तीन 
संबंधिरयों ने उसे पकड़ लिया था। एक ने कार्नो से पकड़ा था ओर एक ने गलते 
की रस्सी को ओर तीसरे ने अगली दोनों गों को रस्सी से बांध लिया था। ओर 
उसके सामने लोहार अपनी धौकनी गरम कर रहा था जिसमे उसने एक लाल 


पतला चक्कर निकाल कर उसकी छाती पर दागा था। उसे दो महीने तक पीडा 
1 करर 


- एषु ग 
रही थी ओर वह घाव लाल रक्त-सा एक पखवाडे तक खून के कण वहाता रहा। 
वह पीडा कितनी असटूय थी कि उसकी आंखों मे आंसू आ गए । उसे अहसास 
हुआ कि आज भी शायद उसे एेसी ही जलन, दर्द ओर पीडा हो रही है । दर्द की 
इसी.स्मृति को लेकर उसकी आंख लग गई ओर वह स्वप्न की दुनिया मेँ विचरने 
लगा। वह खुले आकाश में की स्वषठद विचर रहा था। धीरे-धीरे उसके कंधों से 
लंबे सुनहले पर निकल आए ओर वहं गगन मेँ ऊंचा उडने लगा। उसके गले मे 
जैसे चमकती मणि माला शोभायमान धी । माला की चमक-धमक से वह धरती 
के सारे दृश्य भलीर्भोति देख रहा था। उसने इतने सुंदर दुश्य कभी नहीं देखे 
थे। टिमटिमाते तारों जैसे महानगर । करटी -कहीं ङिलमिलाती र्योन लाइट 
रगर्बिरगी छटा छिटक रही थी। अचानक उसे लगा कि सारे दुश्य जैसे गायब 
हो गए ओर वह किसी रू के सागर के मध्य उड़ रहा है । उसने महसूस किया 
कि उतत गंधक जैसी सुगंध अनुभव हो रही है। फिर भी वह खुश था क्योकि 
उसने कई हवाई जहाज को अपने से काफी नीचे उडते देखा। धीरे-धीरे उसने 
महसूस किया कि उसके पंख कमजोर हते जा रहे है । ओर एक-एक पर उसके 
पंखों से निकल कर धरती पर गिर रहे है ओर नीचे गिरते ही धडाम की 
आवाज उभरती है । वह भय से कांपने लगा। कहीं वह गिर गया ओर मर गया । 
कटी उसका गिरता हुआ पंख किसी भवन पर गिरा ओर उसमे सोये प्राणी मर 
गए तो। सारे पंख गिरने के बाद उसे लगा कि वह धड़ाम से नीचे गिर रहा 
हे कि उसके गले की रेशमी माला किसी चिनार की लंबी टहनी से अटक गई 
हे। उसे जमीन पर गिरने का भय डरा गया ओर वह चीखने लगा । पहली चीख 
के साथ ही उसका स्वप्न टूट गया ओर वह पछताने लगा । 


रात का अधेरा अमावस्या का आभास देता था। गधा स्वप्न के वारे मे 
सोचने लगा। उसने जीवन में पहली बार स्वप्न देखा था। वह इसे करामात 
समञ्जने लगा। गले मेँ लटकती माला के बारे मँ उसके मन मे श्रद्धा उत्पनन होने 
लगी । नहीं तो उसने कभी जवीनभर स्वप्न नहीं देखा धा । वह चाहने लगा कि उठ 
कर गले मे लटकती माला को चूम ले। उसने सुना था कि हर स्वप्न का फल 
निकलता है याने हर स्वप्न फलदायक होता है । शुभ ओर अशुभ । दोनो, पर फल 


न 12 


4 
इस बात पर निर्भर करता है कि स्वपन किस समय देखा गया हो । उसे रात के 
समय का ज्ञान नीं था पर भांप गया कि यह रात्रि का अंतिम प्रहर है क्योकि 
उसे कानों मेँ मालिक के कदमो का भास हुआ। वह चाहता था कि उछल-उछल 
कर इस समय हांगुल के पास पहुंच कर उससे स्वप्न के फल के वारे में पष्ठ ले 
पर करटी उसे मालिक पकड़ कर बोञ्ञा ढोने के काम मेँ न लगाए इसलिए वह नींद 
मे जैसे मस्त पडा है दीखता था। | 

पूरे दिन बोञ्च ढोने के बाद जब शाम को गधे को खुला छोड दिया गया । 
वह सव ओर से हांगुल की तलाश में निकला । उसके गांव मेँ केवल दो हांगुल श्यंड 
रहते थे । वह चुपके-चुपके उसी ओर चल दिया। उन के डरे के पास पहुंचते ही 
उसे ताज्जुब हुआ । वन-ग्रमुख दोनों श्ंडों को संबोधित कर रहे थे । वह दूर से ही 
सुनने की चेष्टा करने लगा । 

ह्मे कोइ भय नहीं होना चाहिए । हरमे अपने आदर्शो पर पूरा भरोसा 
करना चाहिए । हम इस सुंदर वन के गुल है ओर यहीं खिलेगे-फर्लेगे । किसी दूसरे 
वन मँ जाकर वसने या आश्रय लेने के बारे मेँ कभी नहीं सोचना चाहिए । हम 
सभी वासी समान है । चाहे स्वभाव भिनन ही क्यो न हो । इसलिए सभी हांगुल भाई 
यहीं रहें । उन्हं राजनीति के छल की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अपने 
दंड की भलाई की ओर ध्यान देना चाहिए । वह ओर भी प्रशंसा भरे शब्दो से. 
उनकी तारीफ कर रहा था ओर गधा गहरी सोच मे डूब गया । वह सोचने लगा 
किं वन-प्रमुख ने सियार ओर गीदड़ को वाजवान खिलाया, उसे बासमती चावल 
की हांडी दी ओर हांगुल श्यं को केवल प्रशंसा के शब्द । गधे को लगा कि यदि 
वह इसी तरह सोचता गया तो वह अवश्य दार्शिनक बन जाएगा। फिर भी उसे 
इन वातो का अर्थं मालूम नहीं पडता था। 

वन-प्रमुख की जय-जयकार करते हुए हांगुल .उसके पीछे-पीषठे गए। 
केवल वह हांगुल मायूस दीख रहा था जिसने कल ही गधे को कुठ बाते समञ्चाई 
थी ओरं जिसके पास आज वह स्वप्न का फल पष्ठने आया था। वह चुपके से 
उसके पास आया ओर अपनी जीभ हांगुल के शरीर पर फेर ती। हांगुल ने कहा, 
भे समञ्च गया। पृष्ठो क्या पूष्ठना चाहते हो / इस पर गधे ने स्वप्न की बात की 
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ल णु नय 
ओर कहा कि उसे उसका फल बताएं । क्या करोगे जान कर । दुःखी हो जाओगे" 
हांगुल ने कहा । गधे के काफी आग्रह करने पर हांगुल बोला, देखो तुम स्वप्न में 
काफी ऊचे उड़ हो इसलिए जल्दी ही तुम्हं किसी ऊचे स्थान को जाना होगा । 
ऊचा उड़ कर तुम्हें गंधक की बास सु इसलिए जिस ऊचे इलाके को 
जाओगे वहां वायु खुष्क होगी ओर तुञ्चे सांस लेने मे कठिनाई होगी" । यह 
सुनकर गधा मायूस लौट आया । 


2.2 


वन के एक छोर मेँ जाज बड़ी रौनक देखी जा रही थी। मेहरा्बों ओर 
बमडि्यां से वन-छोर को बड़ी मेहनत से सजाया गया था ओर जब गधा मालिक 
का बोज्ञ ढो रहा था उसे यह तमाशा देखने की ललक पैदा हुई । थोडी देर रुका 
देखा ओर सोच मेँ पड़ गया। किसका सम्मेलन हो रहा है। कौन नेता आ रहा 
हे। किस का भाषण होगा” इसी दम उसकी पीठ पर मालिक का लट आन पड़ा 
ओर वह तेज गति से आगे निकल गया । “सुअर कहीं का सुक-रुक कर चलता 
हे, समय का अंदाजा ही नहीं मालिक गरज उटा था। पर गधा जैसे मस्ती मे 
आ गया। उसका जी चाहम कि जोर से चिल्लाहट करे पर मालिक के लट का 
लिहाज उसे करना ही था । दुनिया केवल उसे "गधा' कह कर हीन समञ्लती हे पर 
आज मालिक ने उसे “सुअर करटी का" कह कर जैसे शाबाशी दी । वह सोच दी 
र्य था कि आकाश मेँ आवाज गंज उटी सुअर सम्मेलन-जिन्दाबाद जिन्दाबाद' । 
आज तक गधे ने एसे कर नारे सुने थे पर यह नारा उसने आज पहली बार 
सुना । वह समञ्च गया कि आज इस वन छोर पर सुअर सम्मेलन हो रहा है। अव ` 
कं दिनों तक दुकानें बंद रहेगी ओर सडको पर घास एूस कम होगी पर उसके 
धूमने-फिरने के दिन लौट आएंगे। वाह खाना-पीना कम पर घूमना, फिरना, 
उछलना, कूदना खूब मिलेगा । कर्योकि इस वन मे एेसा ही हमेशा होता आया है । 
जब भी दुकानें बंद होती थीं सङके सुनसान पड़ जाती थीं ओर गधे धूमते-फिरते 
दिखाई पड़ते थे । गधे ने चाहा कि वह कुछ क्षण रुक कर सम्मेलन की कार्यवाही 
देखे-सुने पर मालिक ने उसे गले की रेशमी माला से पकड कर आगे खदेड़ 
लिया। नारे आकाश में गुंजते रहे ओर वह दूर निकल गया। 





1 
वन मे किसी भी पशु जाति का सम्मेलन हो ओर सियार ओर गीदड़ को 
मालूम न हो एेसा कभी हो सकता है? "कुछ गडबड होने का अदेशा है" सियार 
ने वन-प्रमुख को सूचित किया था। वन के काले ओर मटियाले सुअर कई दिनं 
से आपस में खुसर-फंसर कर रहे ह ॥ ां। सुअर सम्मेलन हो रहा है । दूसरे वनं 
से श्वेत सुअर भी इस सम्मेलन में भाग लेने ओर स्वच्छता पर अपने विचार 
प्रकट करने के लिए आः रहे है ॥ वन प्रमुख ने कहा । ` 

?ेसा! आप ने आज्ञा दे दी?" सियार ने जानना चाहा। 

हां, नियमानुसार । वह कोई हंगामा नहीं करेगे, उन्होने आश्वासन दिया 
हे । वन प्रमुख ने कहा। 

सियार मायूस हयो गया। फिर भी साहस करके प बेठा, “मानो सारा 
वन स्वच्छ होगा तो सुअर खाएगे क्या? आखिर गंदगी खाकर ही गुजारा करते हैः" 
प्रश्न वाजिब था। 

“वह अपने तन ओर मन की स्वच्छता पर विचार करेगे / वन प्रमुख ने 
सियार को बताया था। 

"ओर जो धनराशि वन की-ओर सुअर्योँ की स्वच्छता पर खर्च होती है, 
क्या वह अब मिलनी बंद हो जाएगी सियार ने अपने मन की शंका व्यक्त की । 

टो सकता हे । यदि सारे वन के सुअर सफाई ओर स्वच्छता का महत्व 
समञ्च जाएंगे जर रे१वीं सदी मेँ अपने कदम स्वच्छ तन मन लेकर धरगे, वन 
मे धूर्मेगे-चरेगे तो हमारी ही शोभा नर्हीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी शान 
बट़ेगी, मान बढेगा ” वन प्रमुख ने सियार को नेता की भांति समज्ञाया था। 

"ओर हम भूखे रहेगे, नंगे फिरेगे ॥ सियार रोने लगा था। उस धन का 
क्या होगा जो वन की स्वच्छता पर खर्च होता हे । उसे धन की नहीं अपितु अपने 
ठिस्से की चिंता होने लगी । वन की बहबूदी के लिए जो भी रुपया पैसा खर्च होता 
था उससे सियार ओर गीदड़ अपना हिस्सा बटोर तेते थे ओर हिसाब किताब के 
लिए एक वृदे हांगुल का सहारा लेते थे । पर अव मुश्किल आन पड़ेगी जब 
धन खर्च ही नहीं होगा तो । सियार विचारने लगा कोई हल निकालना ही पड़ेगा । 
वह दौड कर गीदड़ के पास चला गया। | 

गीदड़ अपने अपे मे नहीं था। पूवं रात को वह इतना खाकर सो पड़ा 
15 ` । 


कदु यः - 


था कि तीन दिन तक उसे जगाने पर भी उसकी नीद नहीं खुल सकती थी । पर 
` सियार यार कीएकदहीऊग से उसकी जाग घुल जाती थी। इसलिए सियार ने 


बे-मौके ही ऊंगना शुरु किया। ऊ ऊँ ऊ ऊ। | 

गीदड़ टँ फैलाये मस्त पड़ा था। जव उसने सियार की ऊंग सुनी तो 
अपनी गर्दन थोड़ी-सी ऊंची की ओर केवल एक आंख खोल कर सभी ओर घुमा 
कर भाप लिया सियार कुछ कहने आया हि । "कर्यो काहे को बेसमय ऊंगता हे २े।' 
गीदड़ ने जमहाहई भी ली। ` 


अबे ओ गीदड़ फूड, अब तो भूख मर जाएगा । जानता है क्या हो 
रहा है ! सियार ने चेतावनी दी । गीदड़ एकदम उट खडा हो गया । उसकी आंखों 
से नीद ओर आलस्य जैसे तत्काल गायब हो गया। चायो ओर नजरें घुमाने के बाद 
सियार ने पूषा, क्या मामला हे। क्या खबर लाया हे। बोल । 


सियार मोन मुद्रा मेँ मौन साधने लगा। अब गीदड़ समञ्ज गया कि 
उसका यार ख्ट गया है, इसलिए मनाने से ही काम चलेगा । गीदड़ ने अपनी लंबी 
जीय बड़े सद्भाव से सियार के नर्म बालों भरे जिस्म पर फेरनी शुख की । फिर 
भी सियार चुप रहा। जब बात न बनी तो गीदड़ अपनी अगले दो पंजों पर मुंह 
रख कर सियार को केवल प्यार भरी निगह्य से देखने लगा, बीच-वीच मेँ वह 
अपनी आंखें ज्ूटमूट ही वंद करता था ओर सियार की प्रतिक्रिया का इंतजार 
करने लगा। 


. अब सियार एक ही सांस मे बोल उठा, “सोता रह । भूखों मर जाएगा । 
नंगा धूमेगा। वन छोड के भागेगा। दूसररो का गुलाम हो जाएगा। सोता है, कुछ 
खबर भी रखता टै / इतना कह कर सियार ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया! 

गीदड़ भाप गया ओर समञ्च गया कि मामला गंभीर है। उसने अपने 
दोनों कान अकड़ाए ओर पष्ठ, “आखिर मामला क्या है। | 

सुअर सम्मेलन हो रहा है । अपने तन-मन को स्वच्छ रखने की सोच 
रहे है । दूसरे वनो से श्वेत सुअर भी आ रे है। 


गीदड़ खड़ा हो गाया । जैसे किसी ने उसके तन बदन मेँ आग लगाई हो । 
(सम्मेलन ओर वह भी सुभरो का । क्यों मजाक कर रहे हो । उने एेसी बुद्धिमत्ता 


कयं । साले गंदगी के ठेर पर लुढ़कने-फिरने वाले, बिना रीढ की डी घुमाए 


चरने वाले । जूटन चाटने वाले गलीज जानवर कीं के, स्वच्छता का ठग रचाएगे। 
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गदु श्छश्ण 
विश्वास नहीं आता # गीदड़ ने अपनी वात तेज तेज कह डाली । 

(तुम तव समञ्चोगे जव पानी सिर के ऊपर वह चुका होगा सियार 
बोला । 'सफाई-फड मिलना वंद हो जाएगा। न तुम्हारा हिस्सा ने मेरा हिस्सा । 

अरे यह तो चिंता का विषयं है, साली ऊपर की हराम की सारी कमाई 
खत्म । गीदड़ वात समञ्च गया ओर अपनी राय स्पष्ट की। 

इसलिए गीदड़ अंकल, कोड तरकीव सोचो' सियार की आंखों मेँ चमक 
आ गईं ओर गीदड़ चिंता मेँ डूब गया । 

दोनों कुठ देर के लिए आंखें मूंद कर विचार मग्न हो गए । फिर एकदम 
सियार उछल कर चिल्लाया, “आगईं आ गई, तरकीव अकल मेँ आ गईं ॥ 

चुप कर, चिल्ला मत, कोड तरकीब जान लेगा तो?" गीदड़ ने धमकाया | 

टां ठीक है, चलो चर्ले, षछुपकर कीं पक्की योजना बनाए" । सियार 
ठेसा कहकर गीदड़ के साथ किसी खुफिया स्थान की ओर चल दिया । 

जब भी कोई सम्मेलन होता है तो चहल-पहल, साज-सजावट, 

निराले रंग-ढंग देखने को मिलते है । यों इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के 
लिए वन से सभी रंग के सुअरों ने कड रात ओर दिन काम किया था। उनमें 
दूसरे वनों से आने वाले श्वेत सुअरों से मिलने-जुलने ओर उनके विचारों को 
सुनने की उत्कट इच्छा थी । जव श्वेत सुअर आने लगे तो उनको देखकर काले, 
सुरमई ओर मटियाले सुअर दंग रह गए । 'वाह क्या श्वेत रंग के हमारे भाई 
है" उन श्वेत सुअरोँ को देख कर एकदम लगता था कि जैसे धोबी-घाट से नहा 
कर आएं हैं । प्रत्येक के पास एक-एक थाली, केतली, छोटी चटाई ओर दरी 
थी । कधे पर अपनी इन वस्तुओं को उठाकर प्रत्येक श्वेत सुअर शामयाने के 
नीचे अपनी हाज॒री लगवा कर स्थान ग्रहण करते थे । किसी के साथ कोई शिशु 
सुअर नर्ही था। लगता था सभी परिवार नियोजन योजना का पालन करना 
सीख गए थे । इसके विपरीत काले, सुरमई ओर मटियाले सुअर अपने साथ 
छः-छः वच्चे साथ लाए थे । जिधर भी नजर जाती थी अव्यवस्था का माहोल 
दृष्टिगोचर होता था। सबसे ज्यादा चिंतित व्यवस्थापक थे जो इधर से उधर 
ओर उधर से इधर नाच रहे थे। रोटी व्यवस्थापक ने जब बड़ी तशतरी में 
सैकड़ों रोरियां लाई वह सब की सब एक ही धक्के से नीचे गिर गर्ह ओर बीसों 
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सुअर शिशु लातोँ तले रौद दिए गए । रोटि्यों की लूट देख कर कई संवाददाता 
सम्मेलन स्थल से उट कर चले गए थे। 


न जाने कहां से एक बृढ श्वेत सुअर पंडाल पर आया था ओर भोपा 
हाथ मे लेकर, दांतः निकाल कर पिगी-मुंह बनाकर वृं वूं की ध्वनि से स्वागत 
भाषण ज्ञाड रहा था कु्ठेक सुअरनियां अपने मृत शिशुओं को रो रहीं थीं ओर 
ससू की आवाज को भाषणकी वृं वृं से मिला रही थीं। सूफी तबियत के सुअर 
अपने सिर हिला-हिला कर आनंदित हो रहे थे। अखबार वाले जानकारों से 
भाषण-रोदन क्रिया का अर्थं जान रहे थे। 


सियार कब का पाकाशाला के पिवाडे मेँ मारे कटे मुर्गो के पंख ओर 
आतो पर अपना कब्जा जमा चुका था। उसने पकवान बनाने वाले के साथ अपना 
याराना लगा रखा था। वह उसके गुण एेसा गा रहा थाः- 

चाफ, कलेजी, गुशताका, रान 

वी देग र्मे पकते समान। 

खा कर पकीजा पकवान 

छश हयो जाते टै महमान॥ 


पाकशाला का उस्ताद पकवान की तारीफ सुन कर मुग्ध हुआ ओर 
सियार को विश्वासपात्र जान कर कुछ देर के लिए करीं बाहर चला गया । यही 
समय लाभदायक जान कर सियार ने साथ लाई हुड पुडिया उबलती देग में मिला 
दी ओर एक ओर जा कर पकवानों की रखवाली करने लगा । कुछ क्षणो के बाद 
जब उस्ताद ने सियार को एक ह्वी फक दी तो वह वहां से नौ-दो ग्यारह हो गया । 
जब पकवान आमंत्रित श्वेत सुअरों ओर महमानों मेँ परोसा गया, उनकी अपनी 
थालिरयो मे तो चंद लुकमे खाने के साथ ही उन्होने पाखाना जाने की उतावली 
जताई । सबके पेट मेँ दर्द होने की शिकायत शुरू हई । पाखाना छोटा पड़ गया 
इसलिए किसी ने न आव देखा न ताव, जहां जिसको स्थान मिला वहीं पर क 
करने लगा । इस प्रकार स्वच्छता का संपूर्णं अभियान खटाई मे पड़ गया । सियार 
की योजना रंग लाई । श्वेत सुअर अपना-सा मुंह लेकर वापस चले गए। 

शाम को जब गीदड़ ने सियार का हाल पूष्ठने के लिए उसकी कंदरा की 
ओर कदम बढाए तो उसने देखा कि सियार भागदौड मेँ घायल हुआ है । उसका 


18 


कदु गथा - 
सिर पद्वियों से बंधा धा। 
“अरे! सियार यार, यह क्या मामला है । जख्मी हुए हो क्या?" गीदड़ ने 
सहानुभूति भरे शब्दो मेँ कहा। 
“अपने हित के लिए कुर्बानी देनी ही पडती है । आखिर बड़ा पकवान 
खा कर आया हू" सियार ने शान से शेखी बघारी। 


ररर 


दूसरे दिन सारे सुन्दर-वन ओर नगर ठगर मेँ हडताल थी। सडके 
सुनसान थी। कारोबार ठप। इसलिए सारे के सारे गधे पूरी आजादी के साथ 
जहां-तहां विचर रहे थे। अखबारों की सुर्खियां यूं थीः 

“अचानक सांड की भगदड से बीसों सूअर-शिशुओं की मृत्यू" वन-टाहम्स। 

“सूअर सम्मेलन का सफाई-आंदोलन खटाई में पड गया । सौ से अधिक 
सूअर शिशुओं की मृत्यु ओर कर्द धायल”-स्वच्छ पत्रिका। | 

“सुअर सम्मेलन में १०० मरे ओर १०० घायल । जांच आयोग का 
गटन ।"- प्च कीर्ति। 


ओर भी कई अटकल भरे समाचार सारे नगर ओर वन मेँ फैल रहे थे। 
वन-पाल के तबादले की सूचनाओं से सारा माहौल भर गया था। हांगुल श्यं 
मायूस था। शंकित था। उन्हँं अपनी सुरक्षा की बहुत चिता लगी । कहीं सारे वन 
पशु सामूहिक जलसे-जलूस दारा नगर ओर वन की शांति भंगन करदे! फिर 
भी वे आश्वस्त थे क्योकि वन आंचल की सीमाएं सुरक्षित थीं । पहरेदाो की 
चोकसी पर उन्हे पूरा भरोसा था। 


गीदड़ सियार से मिलने गया पर सियार गायब था, शायद कहीं रोपोश 
याने अंडर-वन चला गया था ओर सियारन ऊंची अवाज में विलाप कर रही थी। ` 
“हाय-हाय मेरे सियार! घर छोड कर कहां बेटे र्ट के! वन के किस छोर पर जा 
कर बेटे बिना कुछ खाए पिए!” 


“चिन्ता का विषय हे। वह कभी एेसा करने वाला नही । अवश्य किसी 
विशेष काम से कहीं गया होगा। मँ उसकी खोज मेँ जाता हूं” गीदड़ ने सच्ये 
+~ की भांति सियारन को आश्वस्त किया। गीदड ने लंबी छलांग मार लीं ओर 


कदु च्छन्थः 


आंखों से ओड्मल हो गया। सियारन का घेराव किए हुए कई सियारनें आपस मे 
दबी आवाज मे कानोँ-कान बोल रही थीः 

“न जाने किस आपत्ति मँ फसा होगा ।“ 

“हर काम में बेजा दखलअंदाजी करता रहता हे 

“आज या कल, किसी दिन धर लेगे उसे। किसी का नहीं मानता है।" 


“दूसरों की सियासत मे टांग अड़ाता हे । साला! नेतागिरी करने जाता है। 
सो भी घायल हो कर।" एक बढ़ सियार ने तेज मिजाज युवा सियारन से सुना 
ओर सुनते ही नौ दो ग्यारह हो गया। 

` . कुछ क्षण एेसा ही चलता रहा ओर गीदड़ दौडता हांफता अपने मुंह मे 
एक अखबार दबा कर लाया। सियारन के सामने उसे फैला कर कहा, “देखो 
इसके मुखपृष्ठ पर वह तस्वीर । मेरा सियार यार अस्पताल मेँ पड़ा है ओर 
पादशाह उसका हाल पृष्ठ रहा है । शाम तक मँ भी किसी तरह अस्पताल जाकर 
उसका हाल पृष्ठ आता हूं” गीदड़ ने सियारन का ढाढस बांधा । ओर अलग से 
जाकर न जाने बड़े-सियारों ओर गीदडोँ से क्या कह रहा था । कुछ देर बाद सभी 
वन पशु रेडियो सुनने लगे । व्यवस्थापकोँ ने दुर्घटना की जांच के लिए जो आयोग 
बनाया था उसका मुखिया दुलर्भ-गति कृशकाय हिरन था। वह बड़ा ही ख्यातनाम 
था। उसने वन-पष््ओं की ओर से करई मुकदमों की पेरवी की धी। वह सब 
पशुओं का विश्वास-पात्र भी था। उसका सहयोग करने के लिए ॒कूबड़-बिलाव 
ओर चरबी वानर भी आयोग के सदस्य ये। यूं तो रसे आयोर्गो को अपनी रिपोर्ट 
कड वर्षो तक सपने की टूट होती है, पर मामले की गंभीरता को दृष्टि मेँ रखते 
हुए आयोग का अपना सारा काम केवल एक सप्ताह मे पूर्ण करने की सख्त 
हिदायत धी । गवाही देने के लिए सभी जानकार पशुओं से आग्रह किया गया था 
किं जांच आयोग के सामने हाजिर हो जाएं । अपने बयान कलमबंद कराएं ओर 
व्यवस्था का हाथ बटाएं । समाचार सुन कर गीदड़ छागे मारता हुआ अपनी टोली 
से मिलने चला गया। ` 

दरअसल दुर्घटना गंभीर थी सूअर सम्मेलन मेँ बांटे जाने वाले पदार्थो 
मेँ मिलावट के कारण श्वेत सूअर बीमार पड़ गए थे ओर भगदड़ मच गई 
थी जिसकं कारण सूअर शिशु पांव तले रौद दिए गए थे। एेसा अचानक 
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कदु गदाः 
सारा कैसे हुआ? संशय का मामला था। कोड साजिश जरर थी? भगदड़ के 


पीठे किसका हाथ था? रोते-बिलखते सूअर रात गए तक चिल्लाते रहे 
“साजिश को नंगा करो।" 


क पशु आयोग के सम्मुख उपस्थित हुए । चार दिन तक सभी के वयान 
कलमवंद हूए । आयोग जाए वारदात पर भी गया था। साथ मेँ ऊंचे कद के विदेशी 
कुत्ते भी थे । संघ-सूंघ कर कुत्ते इधर-उधर धूमे थे । कुत्तो के पीछे-पीछे जाते हृए 
आयोग अचंवे ओर संशय मेँ पड़ गया। जिस आंगन से सांड रस्सा तोड़ कर 
आया था उस ओर कुत्ते कई बार आए । फिर गीदड़ टले की ओर जाने वाले 
रास्ते को भी कई वार उन्होने सुघा था। 

सियार की गवाही लेने आयोग के सदस्य अस्पताल भी गए थे । गर्वी 
देने के बाद दूसरे दिन ही सियार अपनी कंदरा को लौट आया। उसके सिर पर 
पटी भी गायब थी । उसके माथे पर किसी घाव का कों निशान नहीं था। 

जिस स्थान पर सूअर सम्मेलन हुआ था वहम पर नगर डगर ओर 
वनांचल के सभी गधे पूरी आजादी के साथ विचर .रंहे थे । जूठन जितनी भी थी 
उसे वे एक रात मेँ ही चट कर गए थे। हडताल के कारण उनके मालिक बेकाम 
थे । अतः गधे भी अपनी मनमानी कभी उछलते हुए कभी दोडते हुए ओर कभी 
चिल्लाते-चीखते करते थे । जांच आयोग के लिए यह निश्चित करना मुश्किल हो 
गया किं किस विशेष स्थान से सारी गड़बड़ शुरू हुईं थी । चकि विदेशी कुत्ते 
डीर-डंगर आंगन की आरे कई बार गए थे इसलिए सबसे पहले सांड के मालिक 
का बयान नोट कर लिया गया। 

“ए सांड के मालिक! ब-हुकुम पादशाह हम आपसे सूअर सम्मेलन में 
हुई गड़वड़ के असली वाकात सुनना चाहते है । तुम्हारी जो भी सही वाकफियत 
दे, बयान करो ।” अपने काले चश्मे को नाक से थोड़ा ऊपर उठा कर दुर्लभ गति 
ने पृषछठा। 


अपने घुटने पर जोर से हाय मार कर सांड के मालिक ने कहना शुखं 
किया, “इस घुटने के बरावर मेरा कठ भी नर्ही, इसी की कसम खा कर जो कहूगा 
सच कूगा । दिन भर भोँपू की आवाज ने हमारा जीना हराम कर दिया था। सूअर 
सम्मेलन नारो ओर जिंदाबाद ओर मुर्दाबाद की आवाज से आकाश सर पर उठा 


रहा था। शाम होने को आई तो गीदड़ इ्ुण्ड दर ज्युण्ड आए ओर हमारे आंगन 
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के सामने समूह गान मेँ ऊगने लगे । उस आवाज से हमारे सांड को बेहद गुस्सा 
आयां । साला वचपन से ही गुस्सेल है । जब इससे गीदड़ी का समूहगान बरदाश्त 
न हुआ तो रस्सा तोड़ कर मिदी की दीवार के साथ सींग मारने लगा। हजूर! फिर 
भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ । वह दीवार फांद कर एसा दौड़ा कि आगे पीठे 
किसी चीज की परवा नहीं की। ्भोपू पर. नारेबाजी जोरों पर थी इसलिए 
शामियानोँ के वीचोँ -बीच छलांग मारता हुआ दौड़ा । दर्जनँ सूअर इसके पीठे दौडे 
पर वे अपने ही सूअर शिशुओं को अपने ही पावो तले रौदते गए । ताज्जुब की 
बात यह है.कि गीदड़ इतने में ही वन की ओर भाग चले थे। बस इतना ही मँ 
जानता हूं हजूर्‌ ॥" 

“तुम्हारे सांड को गुस्सा क्यो आता है?” कूबड बिलाव ने पृष्ठा । 

“हजूर, पशु है । सांड को साऊंड पोल्यूशन भाता नहीं !” सांड के मालिक 
ने उत्तर दिया । 

तुमने अपने पशु को काबू मे क्यो नहीं रखा?” चीं वानर ने प्रश्न 
किया। 

“बहुत आगे निकल गया था मेँ इसको काबू करने गया तो देखा कि 
सुअर अपना आपा खो बैठे थे। रात को बहुत देर के बाद सांड घर लौट आया 
 था। हां, पहचाना नहीं जाता था, कीचड़ से लथपथ । हजूर! सूअर शिशुओं के 
घायल होने का दुःख ह्मे भी है । वैसे हमारा सांड बड़ा दयालू है पर साऊंड ओर 
शोर बरदाश्त नहीं करता है। 

गीदड़ को बुलावा भिजवाकर आयोग के सामने यह प्रश्न पृष्ठे गए। 


अरे गीदड़! हलफियां बयान करो कि तुम ओर तुम्हारे गीदड़ भाईयों ने 
सांड को क्यों उकसाया था?” दुलर्भ-गति का प्रश्न था। 

“कसम उस रब की जिसने नर ओर मादा गीदड़ बनाया, सुन्दर वन 
मँ पशु-जगत बसाया, जो पूष्ठोगे सच-सच बताऊंगा।” गीदड़ ने पेशेवराना 
गवाह की भांति कसम खाई । “अपने मुण्ड के साथ मिल कर ऊंगना हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है । हम सांड को नहीं अपितु अपने समूह गान ते सूअर 
भाईयों के दूसरे वनो से आए मेहमान को अपनी गायकी की पहचान करा रहे 
थे पर वे कोई दाद नही दे रहे थे। हरमे क्या पता कि सांड रस्सा तोड़ कर 
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आएगा ओर हम गीदड़ मे खलबली मचाएगा। हम सभी गीदड़ सांड को गुस्से 
मे देख कर वन को लोट आए थे। हमें इसके आगे कुछ भी नहीं मालूम?” 


तपाक से कूबड-विलाव ने प्रश्न किया, “गीदड़ गायकी सुनाने के लिए 
किसी ने आपको न्यौता दिया था, क्या ।" 


“नही, पर हम अपनी परंपरा के अनुसार स्वभाव से ही गए थे, 
ओर स्वभाव वश ही सभी गीदड़ एकत्र होकर ऊंग उटे थे,” गीदड ने सगर्वं 
सफाई दी। | 


“क्या आप मेँ से कोई गीदड़ था जो लौट कर न आया था? 
चर्वी-वानर ने भी गीदड़ से पृछा। 

“हाय! यही एक गलती हो गई कुछठेक गीदड़ माताओं से। वे अपने 
पिल्ल को दूंढने निकर्लीं जो अपने द्ुण्ड मँ वापस नहीं आए थे। आखिर मां का 
दर्द उन्हँं अपने पिल्लों को तलाशने पर मजबूर करता था” 

“तुम जा सकते हो ।” दुर्लभ-गति ने कहा । 

पाकीजा पकवान के मालिक को बुलाया गया था पर उसने कह दिया जो 
भी पकवान उसने पकाया पूरी सावधानी ओर सफाई के साथ पकाया था पर पानी 
जिस इदारे ने सप्लाई किया था, उसमे यदि मिलावट रही हो वह उसके लिए 


उत्तरदायी नहीं । फिर भी जिन हांडियों ओर देगों मे पकवान पके थे उनको 
लेर्बेरिटोरी को भेजा गया था। 


अस्पताल जाकर सियार का बयान दर्ज किया गया जब सभी अस्पताल 
के कर्मचारियों को कमरे से बाहर किया गया । 


“हाय दरदं ने मारा। कमर टूटी लगती है । मँ क्या बोल पाऊंगा ” सियार 
आयोग के सामने एसे गिडगिडाया । 


“यह बताओ, तुम सूअर सम्मेलन मेँ क्या करने गया था?” कूबड-बिलाव 
का प्रशन कमरे मँ गंज उटा। 

“क्यों मेरा पेट नहीं हे? आखिर कितने मर्गे जबह हुए। कितने भेड्‌ मारे 
गए । क्या सियार जूटन भी नही खा सकते हैँ? मेँ ने कोई जुर्म नहीं किया । हां 
पाकीजा पकवान के उस्ताद ने एक हड़्ी मेरी ओर फक दी थी ओर वह खाकर 


उसके गुण गाने ्भोपू के समीप पंडाल की ओर गया ही था कि भगदड़ मच गईं 
23 -________________्‌_्‌_्‌__ 


कदु खा , 


ओर किसी ने भोषू की नली मेरे सिर पर मार दी ओर मैं घायल हो गया। अरे 
यदि गीदड़ माताएं अपने अच्चो को दूढने न आती मेँ वही पड़ा रहता। वह मुञ्च 
अपनी कंदरा तक ले गह पर दर्द इतना बढ़ गया कि किसी को सूचना दिए बिना 
ही मँ अस्पाल मेँ एडमिट हो गया ।" 


गड़बड़ किसने शुरु की ।” कूबड-बिलाव ने पूछा | 

¶ वेहोशी के आलम भे कु भी नहीं देव-जान पाया / सियार ने कह 
दिया जो उससे बन पाया। "होश आने पर देखा कि सुअरनियां बिलख रहीं थी 
ओर मादा गीदड़ अपने वच्चो को वन की ओर ह्यंक रही थीं।" 

तत्पश्चात आयोग के सदस्य जाय-वारदात पर गए। उन्होने देखा कि 
सारे वन ओर नगर्‌-डगर के गधे मस्त हो के घूम रहे हैँ ओर सम्मेलन स्थल की 
सारी जूठन वे चट कर गए ह। उन्होने रेशम का रस्सा पहने हुए गधे को 
 बुलवाकर्‌ पृष्ठताछ की । 
“बोल रे गये, युम सब यहां क्या करने आए हो?” चीं वानर ने पृछा । 


जब कभी नगर-डगर मेँ हडताल हय, यातायात बदं हो, हमारे मालिक 
हमको खुला छोड़ देते है । हम भी मन मौजी बनते है । काश! हर रोज एेसा ही 
होता!" गधे ने नथुने फैला कर कहा। 


यह बता गधों मे से किसी ने कोई लाश देखी?" ुर्लभ-गति ने पृष्ठा। 

लाश! बिल्कुल नही । हां! इंडियों का कागज, पंख ओर अर्ति मूर्गो की, 
ओर लिद के सिवा कुठ भी नहीं देखा" गये ने गवा दी। 

क्या कोई मरा हुआ सूअर का बच्चा कहीं पर पड़ा देखा?” चीं वानर 
ने अपने कंये खु्चत हए कहा ।  । 

"एसा तो नहीं देखा! रात भर हम सभी अपने-अपने मालिक क पास 


थ, फिर रात भर भेडिये भरी तो धूमते रहते है । उनसे पष्ठ-ताछ करो?” गधे ने 


परामर्शं दिया |" 


अपनी गवाही देने के बाद गधा दूसरे गधो के संग उछलने कूढने मे मस्त 
हो गया। सारा मैदान सचमुच मँ गधों का मैदान लगता था । दूर जाकर गधे ने लंबी 
जम्हार ली ओर फिर टरग पसार कर धरती पर लेट गया। 


ररर 


कदु गथा - 

खुली फिजा मेँ दिन भर टे पसार कर आराम करने के वाद सारे 
के सारे गधे खुले मैदान मेँ मौज मस्ती मेँ निश्चित विचरने लगे । गधा वयोवृद्ध 
गधों से एक-एक कर मिलने गया ओर सबसे एक ही बात पूछता रहा-““अपने 
मे लीडरशिप पैदा करने का अर्थ क्या होता है"? 

सब गधे सुनके अनसुनी कर देते थे । गले मेँ मुलायम रेशमी फंदा डाले हृए 
गधे ने प्रश्न पूरते हुए ही जैसे उत्तर हासिल किया हो । कुछ देर आंखें मुद कर विचार 
मग्न होकर उने नई स्फूर्ति आ गई ओर ढीचू-ढींचू की आवाज से सभी गर्धो को 
अपने सामने एकत्र किया ओर कवि की भांति तरनुम मेँ कहने लगाः 

गधा गधा मिल के कैट, विल के करें मश्वरा 

मालिक ते छुटकारा एए, हकृ की लड़ लड़ाई 

वाकी गधे खामोश कैसे बेट सकते थे, उन्होने भी सुर के साथ सुर 
मिला लियाः 

हक की लड़ लड़ाई हक की लड़ लड़ाई ॥ 

गधा तैश में आकर फिर बोल उटाः 

नायो का वमृल नाद, पश्च अकल ज्रिदाकाद 

गधे के तिर सर्जँ ताज (लीडरशिप' का यही राज 

बाकी गधो ने करस मे उत्तर दियाः 

लीडरशिप का समल्ने राज्ञ लीडरशिप का समद राज 

गायन ओर नारेबाजी का हंगामा जारी ही था कि सभी गधों को 
बड़ी-बड़ी सिविल द्रकों ने चारों ओर से घेर लिया। मेदान से बाहर आने का कोड 
रास्ता खुला नहीं छोड़ा गया था। सारे के सारे गधे सट कर मैदान के बीर्चोँ बीच 
आतंकित होकर नारे देने लगे। जिसको अपने बुद्धि बल से सीचा.... पशु अंचल 
हमारा है..... वह पशु अंचल हमारा है..--- वह पशु अंचल हमारा है। 

टको से मुस्तंड लटेत नीचे आए ओर सभी गर्धोकोपेरे मेँ लेकर: 
एक-एक कर के टको मे भरते गए । दस-दस पंदरह गधे एक-एक कर एक दरक 
मँ समा गए । न उनके नारे ओर न उनकां शरीर उनको मुस्तंडो से बचा पाया। 
जब मैदान में कोड गधा नहीं रहा तो सारे के सारे टक वहां से चल दिए । सारा 
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== 
काम रात के अंधेरे मे हुआ। चूंकि दो तीन दिवस सारे वन आंचल मेँ क्यू लगा 
दिया गया था इसलिए किसी को यह पता न चला किं गधे कां चले गए । कुठ 
दिनों बाद जब. मालिक गधो की तलाश में निकले तो कहीं ते किसी गधे की कोई 
निशानी भी नहीं मिली । पुलिस मेँ रपट दर्ज कराने गए तो उनसे गधों का नाम, 
नक्श, उग्र ओर निशानी याने शनाखत पूष्ठी गई तो सभी रिपोर्ठरस मे समानता 
पाइ गई ओर पुलिस किसी एक भी गधे को पशुजंचल व सुंदरवन से प्राप्त करने 
मेँ नाकाम हो गई । सरकार ने सुञ्ाव दिया कि गर्धो के मालिको को घोड़ों दवारा 
चलाइ जाने वाली रेहडियां खरीदनी चाहिए जिसमें दोर्नो-समय ओर धन का लाभ 
हो सकता है। साथ ही घोषणा की गई कि नई टक खरीदने के लिए बैक ओर 
सरकार कम व्याज पर कां भी देगी । गर्धो को पूरी तरह भूल कर मालिको ने 
घोडे ओर रेहडियां खरीदीं । केक ने दरक भी खरीदे | 


स्कू्लोँ के बच्चों की पाटूय पुस्तकों के प्राइमर पर डी फार ङंकी लिखा 
होता था ओर बच्चे अपने प्रिय मनोविनोदी पशु को पहचान कर डी फार डंकी 
याद किया करते थे, लेकिन गधों के गायब हो जाने से वह चित्र.देख कर इस पशु 
को न पहचान सके इसलिए पुस्तकों मेँ फार विल लिखा गथा । विल की 
सूरत लंबे दाढ़ी वाले की सी बनाई गई । हर दाढ़ी वाले को डेविल कहना उचित 
नहीं था इसलिए पुस्तको मेँ चित्र बदलते गए ओर अब डी फार उनलप लिखा 
गया मिलता हे । नहीं तो डी फार डारलिंग । | 


गर्धो के गायब होने की बात सारे वन में फैल गई ओर फिर भी सियार 
ओर गीदड़ खामोश थे। सभी पशु आपस में खुसर-पुसर करते रहे पर किसी ने 
यह जानने की कोशिश नहीं की कि गधे कहां गायब हो गए । कुछ दिनों तक सारे 
सुंदरवन मेँ मौत की-सी खामोशी छाई रही । न कोई हंगामा न कोई नारेबाजी । 
केवल गों के मालिको का एक शिष्टमंडल वन-प्रमुख से मिला। वन-प्रमुख ने 
कहा, “सारी सरकारी मशीनरी गरो को दढ निकालने के लिए काम मेँ लगाई गह 
हे । यह एक साजिश लगती है। जरूर इसे किसी विदेशी ताकत का हाथ हे । यदि 
सरकार गध को दूंढने मेँ नाकामयाब रही तो मालिको को मुआवजा दिया 
जाएगा , * इस आश्वासन से सभी मालिक खुश हो गए ओर कुछ ही दिनो मेँ एक 
लंबी फेहरिस्त बन गई जिसमे असली मालिको के नाम कम ओर नकली मालिको 
के नाम ज्यादा थे। गीदड़ ओर सियार का नाम भी सूची में दर्ज था। दोनों 
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ग्ध 7 
एक-एक गधे के मालिक बताए गए थे । सूची में अपने नाम देख कर सियार ने 
गीदड़ से कहा, "यार अव खुश रहना । शिकायत न करना । यदि खर-बेहबूदी फंड 
खत्म कर दिया जाएगा तो उस धनराशि को जनरल सबसिडी के साथ मिलाकर 
अन्न सस्ते दामों में मिला करेगा ।" 


गीदड़ ने जबड़े फैलाकर हामी भर दी। “आज तो तुमने सच्ची यारी 
निभाई । लेकिन यह तो बताओ, आखिर गधे गए कहां? 

“समय आने पर बताऊगा, फिर अभी सरकार को भी कोड सुराग नही 
मिला। मेँ क्या जान सकता हूं“ सियार ने नीतिज्ञ की तरह समञ्माया। 
| गीदड़ इतने में ही खुश था कि उसका नाम मुआआवजे की सूची मेथा 
ओर सियार इसलिए खुश था कि गीदड़ को सियार के विरुद्ध कुठ भी बोलने का 
साहस नहीं होगा । 


ेसा पुराने जमाने की लोकगाथाओं मे होता था कि कोई मानस, पशु 
या राक्षस किसी भी समय कहीं भी गायब हो सकता था पर आज के जमाने में 
नहीं । टरकोँ मे भर कर गधो को रातँ-रात सुंदरवन आंचल की सीमाओं से बाहर 
ले गए । बेचारा गधा! गले में रेशमी मुलायम माला पहने ही एक दरक मे आट-दस 
गधों के मध्य टांगोँ पर खडा लडखडाता हिचकोले खाता सोच रहा था कि 
सियार ओर गीदड़ ने कोई साजिश रच कर गधों को मरवाने की सोची है । नहीं 
तो गधो के नारो से वन-व्यवस्थापक उर गए है। या यह भी हो सकता हे कि गधों 
के एकजुट होने से, लीडरशिप का अर्थं समञ्जने से, उनको सजा मिल रही हो। 
या सब गधो को बंदी बनाकर बंदीगृह में धकेल दिया जाए । उसे मालिक की याद 
आई जो उसे लताडता था, पीटता था, पर पालता भी था। उसे खुला छोड देता 
था। पर कभी किसी टूक में उसे कहीं नहीं ले गया था। दूसरे गर्धो के धक्के 
खाकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह भयभीत होता जा रहा था। सारी टक 
के ऊपर तरपोलिन एेसे डाल दिया गया था कि अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं 
दिखाई दे रहा था। समय का भी कोई अंदाजा नही था। फिर भी र्से लग रहा 
थाकिरात का सफर तो कबका कट चुका है ओर टक की गड़गड़ाहट के सिवा 
उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता हे । उसे अपने किये पर अफसोस हो रहा था। क्यो 
वह सियार ओर गीदड़ से मिला था । क्यो वन-प्रमुख से मिला था क्यों बूढ़े हांगुल 
से मिला था। हाय! क्यों उसने स्वप्न देखा । क्यो नारेबाजी की । क्यो लीडरशिप 
27 


-_ू_ू_ू_ू_ू_ू्‌ू्‌_ रथ ग्वा 
का अर्थं उसकी समञ्च मेँ आया। न जाने अव उसकी किस्मत मे क्या बंधा होगा, 
साथ मेँ दूसरे गधों को भी फसाया। 

तपाक से दरक रुक गई ओर सभी गधे पहले एक ओर टका खा गए 
ओर फिर दूसरे ही क्षण वापस इ्जटके के साथ उन सवकी गर्दन भी एक ओर से 
मुड़ गरई। सभी गे संमल गए । कुछ समयोपरांत ट्रक का फटूटा खोल दिया गया । 
मुस्तंडों ने एक फट्टा ट्रक के साथ जोड़ा ओर टक पर चढ़कर गर्थो को कानों 
से पकट् पकड़ कर नीचे खुला छोड दिया । नीचे आकर कुछ गधे कुछ क्षण के लिए 
धराशायी रहे पर जल्दी ही संभल गए। एक मुस्तंड ने जोर की सीटी बजाई ओर 
सभी गर्धो को नदी की ओर हांका। 

जो गधा अभी भी दरक के समीप ही था उसकी ओर नजर घुमाकर जव 
मुस्तंड ने देखा तो एक मोटी गाली देकर उसकी माला को पकड़ कर गुस्से में 
चिल्लाया, “ वाह अपने मालिक के मजनू! क्या रेशम की डोरी गले मेँ सजाई है 
आशिक मिजाज ने! सब चरवी उतर जाएगी अब गघे की । अरे वाह । इस डोरी 
पर तो बीच-बीच मे अंक भी लिखे है । साला जखर फसायेगा। यह शिनाख्त के 
अंक तो नहीं?” फिर उसने. चिल्लाकर किसी को पुकारा, “उस्ताद जी यह गधा 
शिनाख्ती है ।” 


शिनाख्त मिटा दो ।” उस्ताद ने दूर से ही उत्तर दिया । मुस्तंड ने चाकू 
से गधे की डोरी काट ती। इस अंधेरे मेँ भी क्या चमक रहे हैँ यह अंक! क्या अंक 
हे-तीन सात शून्य वाह फिर लंबी लकीर फिर तीन सात शून्य । क्या नंबर है । 
गधे काभी नंबर होता है क्या? या रोल नंबर!” फिर उसी डोरी से गधे को 
पीटते-पीटते हांक कर आगे ले गया। गे को सारा स्थान अजनबी लगा। वह यहां 
कभी नहीं आया था। उसे ठंड महसूस हई । शीतल व्यार चल रही थी। नदी मे 
बहता पानी इरने की भांति इर-इर ध्वनि से वातावरण को शरदकालीन ठंड 
बख्श रहम था पर्‌ गधा अंदर ही अंदर जल रहा था। जिस माला के लिए उसे 
मन मेँ श्रद्धा पैदा हो रही थी वह उससे छीन ली गर्ह । सब गधे नदी के किनारे 
ले जाए गए ताकि वह पानी पी सके । फिर सबको खुली जगह पर साथ-साथ 
रखा गया । गधे को लगा कि रात का समयदटै ओर वह किसी एेसे स्थल पर 
पहुंच गए है जो पर्वतो से धिरा है । यहां थोडा-सा ही आकाश दिखाई देता था । 
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धीरे-धीरे धरती पर टांगेँं फैला कर सोने लगे। गधा भी सो गया पर उसे देर तक 
नींद नहीं आई । 

प्रातः आंख खुलते ही गधे को यह स्थान उसके सुंदरवन से अधिक 
सुंदर दिखाई दिया । ऊंचे-ऊचे पहाड । बहते रने । सब्न॒ घास के भेदान । उसने 
भी घास चरनी शुख की पर यह इतनी नर्म ओर ताजा थी कि उसे मतली होने 
लमी फिर भी जी कड़ा करके खाने लगा। आस-पास कहीं कूड़ा दिखाई नहीं दिया । 
इसलिए कुदरत की इस देन से ही पेट भरना पड़ा। 

अचानक टूकोँ से पूपं की आवाज आने लगी ओर मुस्तंडोँ ने गर्थो को 
एक-एक करके टूकों मेँ बेददीं के साथ भरना शुख किया । इस बार तरपोलीन टको 
पर नहीं फैलाया गया इसलिए गधे देख भी सकते थे कि उन्हे कहां ले जाया जा 
रहा है। ` 

जब सभी गधे दरक मे भर दिए गए तो सारी दरक-रकौनवाय पर्वतो पर 
चढृनी शुख हो गई ओर गधे हिचकोले खाने लगे। कोई भी गधा अपना मुंह ट्रक 
से बाहर न निकाल सका । दरक के दीवार उनके कृद से ऊचे थे। एक ही इ्लटके 
मे सभी गधे एक ओर जैसे ही लुढ़कने को होते थे तो दूसरे ही क्षण वे दूसरी ओर 
धक्के खा जाते थे। एक ही स्थिति में दिन भर रहने से उनकी रागे शिथिल पड 
गई । खुले पर्वतो, वृक्षहीन वातावरण को देखकर गथे जान गए कि उन्हें मौत की 
घाटी मे ले जाया जा रहा है। बेचारा गधा इस सबके लिए अपने को दोषी मान 
रहा था । ऊबड़-खाबड़, ऊचे-नीचे, टेटे -मेढ़ पर्वतीय रास्तों से चल कर मध्यान 
समय दरक कनिवाय काफी ऊचाइ पर रुक गई ओर फट्टे नीचे करके मुस्तंड 
गर्धों को दरक से नीचे उतारने लगे। बेचारा गधा नीचे आकर, रागो मे मोच 
महसूस कर रहा था। अतः खडा न रह सका, ओर पृथ्वी पर गिर पडा। सारा 
आकाश घूमता दिखाई दिया। ओर इधर की पर्वतमाला उधर की पर्वतमाला के 
साथ टकराती दिखाई दी । सांस लेने मेँ भी कठिनाई हो रही थी। 


रर 


सात दिन कं वाद जब दुलर्भ-गति अपनी रिपोर्ट वन प्रमुख को सौपने 
गया केवल चरवी वानर उसके साथ था। तीन सौ पृष्टों पर आधारित वृहद रिपोर्ट 
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क्यु गथ 


को तेयार करने में केवल दुलर्भ-गति जैसे काबिल ओर अनुभवी न्यायप्रिय हिरन 
का अधिक योगदान था। पर व्यवस्थापक नाराज थे, क्योकि कूबड़ बिलाव ने 
रिपोटं की कुछ बातें प्रू को बता दी थीं । पशु-कीर्ति ने अपनी एक सुर्खी मे लिखा 
था, “सुअर सम्मेलन में सुअर पिल्लों की हत्या के जिम्मेदार भेडिये है" पर पत्रिका 
मे इससे अधिक वर्णन नहीं दिया गया था। इसलिए दुलर्भ-गति का पेराव करने 
के लिए सभी भेडिये एकर हो गए थे। 


“आज तक हम सभी भेडिये शांतिप्रिय ओर सरकार के वफादार शहरी 
माने जाते थे लेकिन आज हमारे ऊपर कीचड उछाली गई है। इसलिए भादयो 
एहतिजाज करने के लिए इवदरे हय जाओ। हमारा किरदार दागदार किया जा रहा 
ठे / कालू भेड़िया, जो शकल से ही भयानक लगता था अपने साथियों को उत्तेजित 
कर्‌ रहा था। कालू के शब्द सुनते टी सभी भेडिये गर्ज उठे ओर भयानक आवाज 
मँ नारे बुलंद करने लगे। दुलर्भ-गति सांप्रदायिक है। उसकी रिपोर्ट गलत है। 
बे-वुनियाद हे ॥ आखिर मेँ एक ही नारे को सभी भेडिये आकाश में गजित करते 
रहे । हम पर लगे इलजाम को वापस लो, वापस लो। 


खृंखार भेडि्यों के सूमह को देख कर वन व्यस्थापक सतर्क हो गए। 
उन्टोने धारा-१४४ लगाकर जलसे-जलूस पर पाबंदी लगा दी ओर भेडि्यो के 
जलूस को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाटीचार्ज भी किया, अश्रु-गैस का 
प्रयोग किया । कुछ भेडिये घायल हो गए, कुछ चोट खाकर बेहोश हो गए पर 
अधिकतर भेडिये भाग गए। 


| दूसरे दिन दुलर्भ-गति के धर के बाहर करई जाने-अनजाने वन पशु 
चेहरे एकं दिन की भूख हडताल पर बैट गए । उनके पीछे जो बैनर थे उन पर 
लिखा था, “भेडिया संप्रदाय पर लगे आरोपों को सावित करो । साजिश को नंगा 
करो । दुलर्भ-गति आयोग की रिपोर्ट शूठ का पुलिंदा है । पशु एकता जिन्दाबाद" जो 
भी भूख-ठड़तालियों को देखता था, घबरा जाता था पर प्रेस के कैमरे रोशनी 
चमका-चमका कर फोटो पर फोटो खीचे जा रहे थे । लाटी लेकर चंद पुलिसकर्मी 
भी भूख हड़ताली टट के समीप पहरा दे रहे थे। वास्तव र्मे दो सो रहे थे ओर 
एक वीड़ी के चुस्के लगा-लगाकर अने-जाने वालों को देख रहा था। 
| वन-प्रमुख के सचिव ने संवाददाता सम्मेलन मेँ घोषणा कर दी कि 
आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने के वाद छपा जाएगा । आयोग पूरी तरह मृत 
~ 0 








(2 
सुअर-पिल्लों की संख्या ओर उनकी लाशों के बारे में कोई विशेष व्यौरा नहीं दे 
पाया था। सरकार कूबड़ विलाव से नाराज हो गई थी। उसने आयोग की रिपो 
के कुछ अंश लीक-आउट किए थे । इसीलिए भेडिये आंदोलन पर उतर आए थे। 

पिछठले हफ्ते तीन दिन करफयू मेँ काटे गए थे ओर अव अशांति का 
वातावरण फैल रहा था। एसे में अल्पसंख्यक अर्थात्‌ हांगुल ओर हिरण जाति मे 
भय छा जाना स्वाभाविक था। पवित्र पोखर के बडे चिनार की छाया में कड 
हांगुल ओर हिरन बुजुर्ग आपस में मंत्रणा करने लगे। “अब जो कुछ हमारे 
सुंदर वन में हो रहा है उससे मन आशंकित ही नहीं अपितु भय छाने लगता 
हे । इसलिए विचार करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए" । बुद्धिजीवी 
हांगुल ने कहा । | 

“क्या करना चाहिए । हम क्यों उर । हमें अपने भृगो पर भरोसा करके 
अपने विरोधियों को हताहत करना चाहिए / जोशीले युवा हंगल ने ओजपूर्णं वाणी 
मे कहा । 


हमारे सींग हमारे अपने निजी बचाव के लिए है, इसमें कोई शक नहीं 
पर हमारी चिंता का विषय हमारी संपूर्णं जाति है । बढ़ हांगुल ने ओजपूर्णं वाणी 
मे कहा। 


इसी समय ठंडी व्यार के तेज रोको से जेसे वातावरण में शीतलता छा 
गई । बुद्धिजीवी हांगुल ने राय दी कि एक प्रपत्र लिख कर वन प्रमुख को अपनी 
समस्याओं ओर भय से आगाह करना होगा ताकि व्यवस्थापक समुचित कारवाई 
करं । अतः इसी आशय का प्रस्ताव पारित करके सभा विसर्जित हुई । 


युवा भेडिये जो दुलर्भ-गति के घर पर घेराव करने गए थे पकड़ लिए 
गए ओर थाने मेँ वंद करवा दिए गए । उनमें से कुषठेक को दो-चार दिन वाद छोड़ 
दिया गया ओर शेष को जेल भेज दिया गया । पुलिस गीदड़ के घर रात को छापा 
मार कर उसे उटा ले गई, जिस पर सियार परेशान हो गया। उसे डर होने लगा 
कि करीं उसे भी पुलिस जटा न ले जाए । इसलिए वह रातँ-रात वन-प्रमुख की 
रिहायश पर पहुंच गया। | 

हाय! हाय। अव अपने वकरो पर ही विपत्ति आने लगी। मै अपने 
` निवास पर कौन-सा मुंह लेकर वैदूं । क्या कहूं अपनी जात-बिरादरी से । क्यो मेर 
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यार गीदड़ को पुलिस उटा कर ले गई । उसका दोष क्या हैँ? सियार एक ही. सांस 
मे बोल गया। 
इस पर वन-प्रमुख ने शरवत का एक गिलास मंगवा कर सियार को 
पिलाया । ठंडा होकर जव वह कुठ कहने ही वाला था तो वन-प्रमुख ने कटा, 
"पाटी वकर को व्यवस्था के कार्मो मेँ दखल नहीं देना चाहिए । गीदड़ ने सुअर 
सम्मेलन मेँ गड़वड मचवाकर हत्याएं करवाई । अव जव केस अदालत मेँ जाएगा 
ओर यदि इल्जाम सावित हुआ तो उसे सजा होगी नहीं तो...---' 
"नहीं तो क्या", सियार भड़क कर बोला । 
छः महीन मे ही बरी हो जाएगा। अव तुम जा सकते हो ॥ यह कह 
कर वन प्रमुख ने सियार को विदा किया। लेकिन पुनः बुलवाकर कहा, “सुनो 
वन-आंचल मेँ किसी प्रकार की अशांति बरदाशत नहीं की जाएगी । सभी 
वन-पशुओं से कहना । 
सियार मायूस नहीं लौटना चाहता था। उसने अपने जीवन मेँ क बार 
एेसी परिस्थितियों का सामना किया था। उसे वह दिन भी याद थे जब एकाधिपति 
नरसिंह के विरुद्ध विद्रोह किया गया था ओर उसे भी जेल की हवा खानी पड़ी 
थी । पूरा जलसा अपने जोवन पर था। हजारों की उपस्थिति मेँ पशुनायक ने सुंदर 
वन के सभी पशुओं का आहान करके एकाधिपत्य को समाप्त करने का एलान 
किया था ओर सियार ने अपनी जोशीली वाणी मेँ अपनी पहली तकरीर ्ाड़ी थी । 
नेता उप-नेता ओर दूसरों ने उसकी खूब तारीफ की थी। पर जब उसे जेल की 
काल कोटरी मेँ बंद किया गया था दो-चार दिन तक जोश का प्रभाव रहा ओर 
पाटी के कारिदोँ ने खूब खबर अतर ली पर बाद मेँ सब धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया 
ओर उसके. घर की आर्थिक दशा विगड गई थी । उसकी मां भी अपने होठोँ पर 
उसका नाम लेते-लेते मर गह. थी । इसलिए अव गीदड़ ओर उसके परिवार का 
क्या होगा, उसे यह चिंता होने लगी! चिंता का दूसरा कारण यह भी था कि की 
गीदड़ उसका नाम न साजिश में ले। वह किस मुंह से थाने मेँ जाकर गीदड़ का 
हाल पूछ ले । कहीं प्रूलिस वहीं पर उसे भी पकड़ ले ओर बंधक बना ले । सियार 
दुविधा मेँ पड़ गया । वह चुपके से नदी के किनारे तीन पत्थर पहुंचा ओर नदी की 
प्रवाह धारा को निहारता रहा । तीन पत्थर वह स्थान था जिसके वारे मे मान्यता 
धी कि किसी जमाने मेँ ऋषि वहां पर तपस्या किया करते थे। तीन पत्थरों का 
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आकार देख कर लगता था जैसे किसी कुशल मूर्तिकार ने तीन कमल के पत्र एक 
समतल पत्थर के गिर्द गाड दिए हो । समतल पत्थर पर बैठ कर सियार को लगा 
कि वह ऋषि परंपरा का सच्चा अनुयायी है । वह ज्ञान मुद्रा मे बैठ कर जैसे गहरी 
सोच मेँ लीन हो गया। 


एक युवा हिरण ने जब सियार को तीन पत्थर पर आसन जमाये बेठ 
कर देखा तो वह आंधी की रफ्तार से दौड कर अपने जड की ओर चला गया 
ओर अपने से बडे हिरन ओर हांगुल भायां को बताया कि सियार तीन पत्थर 
पर कव्जा जमाये बेटा है। सभी हिरन-हांगुल जात के पशु एकजुट होकर तीन 
पत्थर की आरे छलांग मारते हुए कुछ क्षणो मे ही पहुंच गए । "वह भागा । वह 
भागा, कर्‌ हिरन ओर हांगुल तीन पत्थर पहंचते ही चिल्ला उटे। उन्होने सियार 
को भागते हुए देखा था। सब के सब हांगुल ओर हिरन गुस्से मेँ थे, यदि वह 
सियार को पकड़ लेते तो शायद जीवित न छोड़ते । एकत्र होने के बाद उनमें वीर 
भावना नस-नस मेँ गरमी का संचार कर देती थी पर अकेले-अकेले वह कायर 
ओर उरपोक ही थे। शायद स्वभाव से। नदी से पानी लाकर तीन पत्थर को 
नहलाया गया। सारी अपवित्रता दूर कर दी गई । तीन पत्थर, अर्ध-खिला हुआ 
कमल, युं तो सारे वन-आंचल का एेसा स्थान था जिसे हांगुल हिरन जाति अपनी 
आस्थाओं के अनुसार पवित्र मानते थे । ओर इसी स्थान को कोड अन्य पशु जाति 
बुरी नजर से देखे वह कैसे सहन कर सकते थे। पर आजकल जो हालात वन 
आंचल में दिनों दिन पनप रहे थे उनको दुष्टि मेँ रखते हुए चुप रहना ही उचित 
समञ्ना गया। यह सुञ्चाव बुदधिजीवी हांगुल ने नकारा। उसने साफ कहा कि अब 
सियार जात इस पवित्र स्थान को अपने कन्न मे लेने का यत्न करेगी, इसलिए 
उन्हँं सतक रहना चाहिए । सुंदर युवा हिरन ने कहा हमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 
करके अपनी पूरी जाति को निमंत्रण देकर बात समञ्जानी चाहिए ओर अपनी 
एकता का परिचय भी देना चाहिए । इस से अन्य पशु जाति मेँ तीन पत्थर की 
ओर टेढ़ी नजर से.देखने की भी जुरत न होगी । इस प्रस्ताव से सभी सहमत ये। 
यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि युवा हिरन ओर हांगुल रोज सांञ्च सवेरे आकर 
एक डट्‌ घंटा बैठकर खेला करेंगे । एेसे मे तीन पत्थर की निगरानी होगी । 

घबराया हुआ सियार घर की ओर भाग गया ओर सारे मौहल्ले के 
माहूल को जानना चाहता था। उसे उर था कि कर्हीं पुलिस उसके घर के बाहर 
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पहरा देती उसे नजर न आए । जब उसने वहां किसी को नहीं पाया तो वह 
पि्ठवाडे से अपनी कंदरा मे घुस गया। बेचारी सियारन अधमुड-सी उसका 
इंतजार कर रही थी। कटो, कहां थे अभी तक! भँ गम में डूबी थी ओर अब 
समञ्च बेटी थी कि पुलिस तुमह भी उठा कर ले गई है” सियारन ने आसं पोछते 
हए कहा। | 

` तुमह मुञ्च पर भरोसा नहीं । मेँ अब वह पुराने ठंग के काम कहां करता 
हू जो तुम चिंता करती हो। पर सच कहता द्रं डर मुञ्चे सचमुच ही लगा था 
आखिर गीदड़ के साथ घूमता-फिरता देखा जाता हूं / सियार ने यह कह कर 
सियारन को सांत्वना दी। 

"गीदड़ ने कौन-सा जुर्म किया है, जो पुलिस उसे उठा कर ले गई ॥ 
सियारन ने पृष्ठा। ॑ 

उस पर यूटा इल्जाम लगा हे । बेचारा दूसरों की भलाई करने के नतीजे 

से नावाकिफ है ८ कह कर सियार ने लंबी सांस ती । सियारन उसे देखती ही रही 
ओर क्षण भर की चुप्पी के बाद उसने पृष्ठा, "तुम मुञ्ञसे कुछ ्ुपा रहे हो । बोलो 
सच क्या है, तुम पर कोई.......' 


अरी, प्यारी नखरे वाली मेरी बीवी! काहे को उर लागे रे। भला तेरे 
सियार के साय कोई छेड़ कर सकता है जब तक वह अपनी बुद्धि से काम लेता 
रहेगा। अभी देखती जा क्या-क्या गुल खिलाता जाऊंगा। चल सो जा, दिन भर 
आंसू ही बहाए है / एेसा कह कर उसने उसे अपनी बाहो मे ले लिया ओर दमनं 
सो गए। 


र्रर 


होश संभालते ही गधा अपनी टांगों पर उट खडा हो गया। अपनी चारों 
ओर नजर धुमाने के बाद उसे लगा कि उस के साथ सभी गये कतार मेँ खडे 
ह । दूसरी ओर किसी भिन्न जाति के लोग । सब के वीच मेँ एक बुढ़ा हांगुल आंखो 
पर चश्मा चढाए कागज पर कुठ लिख रहा है। लोग छोटे कद के थे ओर उन 
के माये चौड थे। उन का पहनावा भी उसे उस पहनावे से भिन्न लगा जो उस 
ने सुन्दर वन के लोर्गो को पहनते देखा था । मुस्तण्डँ ने सभी गरो का घेराव किया 
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था ओर इायवर लोग हांगुल के इर्द-गिर्द खडे-खडे मशवरा कर रहे थे। उस के 
बाद वौने कद के लोगो मे से एक-एक कर्‌ बौना आता गया हांगुल को रूपया पेसा 
दे गया ओर एक-एक गधा उन्हँ सोप दिया गया । कुछ देर के लिए गधे की समञ्च 
मे कुछ नहीं आया कि क्या हो रहम है पर जब सात-आट गधे नए मालिको ने 
अपने साथ हांक लिए वह समञ्ञ गया कि उन्हे नए मालिक मिल गणए ओर वह 
बेचे जा रहे है । जब उसकी बारी आई एक लटैत मुस्तण्ड ने उस पर लाटी का 
प्रहार किया ओर फिर कानों से पकड़ कर खच कर हागुल के सामने खडा कर 
दिया । एक बौना एक बण्डल रूपय का दे कर उस का नया मालिक बन गया 
ओर उसे न जाने कितनी ढलानों ओर ऊचाइयों से, नीचे छोटी-सी नदी के पास 
ला कर उसे पानी पिलाया गया, उसका नया मालिक उसे नई आवाज से पुकारने 
लगा। पानी पिला कर्‌ उसे अपने घर ले गया ओर उसकी एक टांग मे रस्सा डाल 
कर एक छोटे कद के पेड़ के साथ बांध दिया । दूसरे गधों का क्या हुआ उसे कृ 
खबर नहीं रही । जब शाम होने को आई तो गधा दूर से एक बहुत ही ठोटे चोपाये 
को अपनी ओर आति देखकर विस्मय में पड़ गया। न उस की आंखें दिखाई दे. 
रही थीं न उस का पूरा मुडा ही उसे दिखाई दिया। अपने लम्बे-लम्बे बालों मे 
उस की सारी छवि छुपी हुई थी। चोपाया सामने आ के चंव-चंव की ध्वनि मे 
भोकने लगा ओर तब गधे ने महसूस किया कि वह पशु ओर कोई नही तो कृत्ता 
हे। कुत्ता करीव रात भर कता रहा ओर जव गधे ने कोह प्रतिक्रिया व्यक्त नही 
की तो वह गधे को अपना ही समञ्ज कर चुप हो गया। 

दूसरे दिन सुबह जब मालिक उस का रस्सा खोल केउसेह्ांककरले 
गया तो वह जान गया किं उसे काम पर ले जाया जा रहा हे! कत्ता भी दोनों के 
पीछे-पीछे हो लिया। पानी पीने वाले स्थान अर्थात्‌ नदी के किनारे उस पर रेत 
का बोञ् उठा कर पगडंडि्यो के रास्ते टेढ़ मेढ़ पहाड़ पर चटढ्ना पड़ा । दूसरे 
मालिक भी अपने-अपने गधे लेकर पहाड़ के ऊपर रेत ककरी, बजरी इत्यादि 
माल ढो रहे थे। तब गधे की समञ्म में आया कि सभी गधे इस पर्वत पर सडक 
बनाए जाने के लिए, बोद्या ढोने के लिए पहुंचाए गए दँ । अब गधे का यह नित्य 
कर्म बन गया था। उसे खाने को पेड़ के पत्ते ओर रखी घास टी मिलती थी। 
अब कुत्ता उस पर भोकता नहीं था। 


गधे को जहां तक टक में लाया गया था पहाड़ी सडकं केवल वहीं तक 


बनी थी। उस के अगे बनाने का ठेका किसी बड़े नामी गिरामी ठेकेदार ने लिया 
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था। इसलिए जहां -तहां से गधे चुरा कर, उटा कर, भगा कर, डरा धमका कर 
यहां लाए गए थे, मुफ्त का माल मान कर लाए गए ओर यहां पर बने कद लोगों 
को महंगे दाम बेचे गए । लेकिन गधा यह समङ्ञता था कि उसे निष्कासन मिला 
क्योकि वह अपने में लीडरशिप पेदा करने के लिए सभी गर्धोँ को समञ्मदार बना 
रहा था । नहीं तो सियार ओर गीदड ने कोई चाल एेसी चला दी कि अपना रूपया 
पसा भी बना लिया ओर गर्थो को नए मालिको के हाथ बिकवाया। क्या नीति 
अपनाइ, गधों को निष्कासन ही नहीं अपना पैसा भी वसूला ओर जहां बेच दिया 
वहां से भी गधा वापिस नहीं जा सकता। दिन को दो या तीन बार ही नदी से 
पहाड़ की ऊंचाई तक वह जा पाता था। व्मकि ऊंचाई सख्त हाथी के माये जैसी 
थी। कभी-कभी रेत का वोञ् लेकर लुढर्कं जाने का खतरा भी रहता ही था! 


शाम को घर आकर एक दिन कुत्ते ने अब गधे को दोस्त जानकर पष्ठ 
ही उला। “कहां के रहने वाले हो? यहां आकर लगता है तुम मे पहली जैसी 
शक्ति नहीं री । तुम्हारे शरीर से मांस कम होता जा रहा है, पहले दिन खूब मोटे 
मांसल प्राणी थे ।' | 


क्या कटू, यहां की खुष्क वायु ओर खुष्क आहार मेरी जान लेकर ही 
रहेगा। था तो सुन्दर वन के वन आंचल का। अब....-.-” गधे ने लम्बी जम्हाई 
ती ओर अपनी टँगोँ मेँ अपना मुंह छुपाकर खामोश हो गाया । 


“ओर अब हो गए पहाड़ों के वाहन ।" कुत्ते ने व्यंग्य किया । 
“कहो जो भी कहना चाहते हो अगर दोस्त हो तो यहां से भागने की 
तरकीब सुञ्ाओ।” गधे ने बड़ी ही दर्द भरी आवाज मेँ कहा । 


यदि भागोगे भी, कीं पर पकड़े जाओगे । रास्ता दुश्वार हे । पहाड़ी भी। 
जहम तक रेत ले कर जाते हो वहां तक केवल टक आते-जाते ह सो भी ठेकेदार 
के । वापसी पर वह लोगों को ले जाता है, गधों को नी । वैसे सय बताओ उन 
का जीवन भी मनुष्यो जैसा नहीं लगता । पूष्ो क्यो,” कुत्ता सहानुभूतिपूर्वक बोला । 
यहां से भागने का ओर कोई रास्ता नीं । अब यदि तुम ने कोशिश की तो कई 
दिन तक चलते ही रहोगे ओर खाने को की कुछ भी नहीं मिलेगा। न कोई बस्ती 
ही दिखाई देगी । इसलिए यही अपना सौभाग्य मान लो कि मालिक ने तुञ्े मोल 
ले कर रख लिया.है। कई दिनों की दूरि्यों के बाद कोई-कोई गांव या बस्ती दिखाई 
देती है। लोगों के कारवान भी अधिकतर पैदल ही चलते हे । सो भी केवल ग्रीष्म 
के महीने । सरदिर्यो मेँ न ठेकेदार दिखाई देता है न ही सड़क बनाने का कोई काम 
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गशु खा 
ही होता है" 

“ठेसा क्यो, मेरे दोस्त, ज॒रा ठीक-टीक समञ्ञाना, अकल का मोटा हूं 
ना" गधे ने विनति की । 

“सीधी-सी बात है । बफं से सारे पहाड़ ठक जाते हैँ ओर आर-पार 
जाना वंद हो जाता है। कृ लोग तो पूरे छः महीने तक भूमिगत मकानोँ मे 
रहते हैं ॥" 

घबराकर गधे ने पुष्ठा, “ओर माल मवेशी, पशु-गाय बेल, उन को कहां 
छोड आते है”? “उन को भी अपने साथ रखते ह, ताकि बाहिर की ठंड से बचते 
रहे" । कुत्ते ने समञ्जाया । खुद वाक हो जाओगे यहां के रहन-सहन से, अभी 
क्या हुआ, आगे-आगे देखो एक ही स्थान पर बेटे-बेटे टांगे सुन हो जाएंगी ।" 
कृत्ते नै बताया । 

गधा सोच मेँ पड़ गया । उसे लगा कि उस के शरीर मे केवल सोचने की 
ताकत रह गई है ओर शरीर जैसे ठण्ड से बफं बन गया है। बुद्धिजीवी हांगुल 
की बते सारी की सारी सच हो गई जब उसने उससे स्वपन का फल पूछा था। 
जो जो उस ने कहा था सब सच निकला। उस ने वह बढा हांगुल भी देखा जो 
क मेँ ठेकेदार की ओर से उन को बेच कर रूप्यो के बण्डल इकटे कर्‌ रहा था 
उस में जैसे पशुओं के प्रति सारी सहानुभूति का खरोत मन मेँ सूख गया था । केवल 
रुपया ही उस का धर्म-कर्म बन गया था। काश वह वापस जा कर वनांचल के 
सारे पशुओं से कह पाता कि किसी ठेकेदार ने सारे गधे गुलाम बनवा दिए, बेच 
दिए । करां बेच दिए, केवल वह एक जानता है-बढा हांगुल । 

“कुत्ता दोस्त, क्या तुम लीडरशिप का अर्थं जानते हो!" गधे नेएेसे ही 
उत्सुकता से प्रश्न किया। 


“वह क्या होता है?” कुत्ते ने जानना चाहा । “मालिक से आजादी" 
गधे ने कहा 


“ना बाबा ना। अपने में वफादारी से बढ़कर ओर कोई धरम-करम 
नहीं । हां कभी पापी पेट कं लिए दूसरों की जूठन खानी पडती है” कृत्ते ने कहा। 
ओर एकर दम उछल के थोडे समय के लिए कहीं चला -गया। 


“चला गया! वफादार कहीं का। कुल वजन तीन सेर से अधिक नहीं 
होगा ओर टे देखो क्या ह! बस मेरे सुम की ऊंचाई के बराबर ओर मुखडा 
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(1/4 
इसका, दिखाई नहीं देता। कभी ही सिर के बाल बिखरने से चाकलेटी आंखें 
दीखती है” क्या समञ्ञेगा वन प्रमुख ने मुञ्ज से क्या कहा था, “अपने मे 
लीडरशिप पेदा करो ।" ओर फिर मेरा स्वप्न । वाह! गधा अकेले मेँ सोचता रहा 
जब तक उस की आंख लग गई | 

आंख लगते ही उस ने पुनः स्वप्न. देखा । क्या देख रहा है कि उसे 
स्वर्णिम वस्त्र से सजाया गया है। रात का समय है। वह एक शोभा-यात्रा के 
बीरचोँ-बीच बडे ही अन्दाज से कदम उठाते चल रह है। यात्रा के आगे हिरन 
अपने र्गो ममे रंग-बिरंगी मशाल लिए हैँ ओर उन के पीे-पीे हांगुल शहनाई 
बजाते हए कृदम-कृदम चल रहे है । सियार लाल ओर हरी वर्दी पहने त्रोस वैण्ड 
बजाते हए चल रहे है उन के बी -बीच सुशोभित गधा । गधे के पीठ पर एक 
बड़ा फ्रेम जिस के ऊपर एक सुनहला छाता । बैण्ड पर “गधा घर आया, गधा घर 
आया” की धुन बजाई जा रही है । इस धुन पर गथा श्म उटता है । सब के पीठे 
सूअर अपने दांतों मेँ जलती अगरबत्तियां ले कर जा रहे है । शहनाई ओर त्रासं 
बेण्ड की धुन पर कृत्ता एुदक-फुदक के नाच रहा है। गधे को लगा कि शोभा यात्रा 
काफी दूर्‌ निकल गई है जहां एक अंध गुफा के सिवा कु भी नहीं ओर सारे पशु 
इस गुफा के अंधकार मेँ गायब हो रहे है । अंधेरा देख कर गधा डर गया ओर 
मस्ती मे मना छोड कर उस ने वापस आकर भागने की सोची कि उसे धड़ामं 
से ठोकर लगी ओर उस का स्वप्न टूट गया। 


आज भी स्वप्न टूट कर जागते ही गधा पछताने लगा। वह अंधकार से 
क्यो डरता है? क्या ओर भी प्राणी उरते है? हाय! अब यह स्वप्न का फल किस 
से पूष्ठने जाएं । काश उसका मिलाप बुद्धिजीवी हंगल से होता। 

गधा सोच ही रहा था कि कुत्ता धीमी गति से आ कर गधे के पास बैट 
गया। कहां गया था?” गधे ने कृत्ते से पृष्ठा । लम्बी सांस खीच कर कुत्ते ने कहा। 
क्या कटू! मेरी प्यारी कुत्ती ने पांच बार चार-चार बच्चे जने। ओर आज उसके 
पास एक भौ बच्चा नहीं हे । उस दुखियारी का मनोबल रखने के लिए कभी-कभी 
उस के पास जाना पड़ता है कुत्ते ने अपना दरद व्यक्त किया । 

गधा यह सुन कर जैसे चकित हुआ ओर बोला, “तुम्हारे बच्चे कहां 
गए”? “जन्म के दस दिनों तक अपनी मां के साथ रहे ओर ज्यो ही उन की आंखें 
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(या 
निकल आई, वह देखने समञ्जन लगे, तो मालिक ने एक-एक कर पिल्लों को बेच 
डाला । बच्चे हमारे ओर कमाई उस की ।” कुत्ते ने कह कर अपना मुंह अपने पंजों 
मे ष्ुपा लिया । एेसा लगता था कि वह रो रहा हे। 

“तुम ने विद्रोह नहीं करिया” गधे ने राजनीतिज्ञ की भाति कहा 
“होशयारी, पहरेदारी ओर वफादारी के सिवा हमारा कोड गुण हमारे स्वभाव में 
नहीं ।" कुत्ते ने सफाई दी 


“हमारे वन-आंचल के कुत्ते बिकाऊ नहीं । उन की संख्या जब बढ़ जाती 
है तो नगर-पालिका के कर्मचारी उन्हें विष मिला हुआ मांस खिला कर मार देते 
है ।” गधे ने कहा | 


“ठेसा। तो उन की संख्या बढ़ती ही नहीं होगी?” कुत्ते ने कहा । “वोट 
बैक भी नहीं । वफादार की अब आवश्यकता भी नहीं रही ।" गधा दार्शनिक की 
भांति बोला। 

“तो सो जाओ अब! रात बहुत हो गई है। कल फिर बोञ्च उठा कर 
पहाड़ पर ऊपर ले जाना होगा ।” कुत्ते.ने राय दी ओर दोनँने सो जाने की 
कोशिश की । गधे को नीद नहीं आ रही थी अतः बोल उठा, “कुत्ता दोस्त! तुम 
ने शोभा यात्रा देखी ठै?” 

“नही मने केवल कारवान देखे ह । जब विदेशियों के जत्थे यहां से गुजरे 
है । घोडे, सुरा-गाय, भेड बकरियां । हमारे सारे पिल्ले विदेशियो को ही बेचे गए ।" 
कृत्ते नै कहा। 

^तुमं.स्वप्न देखते हो?!” गधे ने पष्ठा। 

“नही । स्वप्न देखना उन का काम हे जिन की आशाएं है मनोकामनाएं 
है, महत्वाकांक्षा हे । मुञ् मेँ यह सारा खत्म हो चुका है। बस कुछ खाने-पीने की 
ओर दिन गुजारने की ही चिन्ता लमी रहती है । यहां वातावरण कुछ ेसा है कि 
कई-कई दिन तक खाने को एक दाना भी नहीं मिलता । तो नींद नहीं आती । स्वप्न 
कैसे देखा जाए ।" कुत्ता बोला। 

“मेने एक हसीन स्वप्न देखा । यदि मेँ वन-आंचल में होता तो बुद्धिजीवी 
हांगुल के पास छलांग मारता हुआ जाता ओर उस से स्वप्न का फल पूष लेता। 
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शु सहा . 


वह सुन के एकदम फल कह देता है !” गधे ने यह कट कर दाएं-बाएं अपना सिर 


धुमाया जेसे दाद दे रहा हो । फिर वह उठ खड़ा हो गया ओर ठीचू-र्ढीचू की 
आवाज से चहुं दिशाओं को हिला दिया । कुत्ता यह आवाज सुन कर भयभीत हुआ 
अतः वह भी खूब भौकने लगा। 

दोनों की चित्लाहट से मालिक जाग गया ओर बाहर आ कर दोनों को 
गौर से देख कर, लट्ट बरसाए जब तक कि दोनों पशु चुप हो गए। 


ररर 


सूर्यं उदय से पहले ही घर से निकल कर सियार सीधे बड़े ठेकेदार के 
घर पहुंच गया । पूष्ठताछ के बाद मालूम हुआ कि कई दिनों से अपने सात सितारा 
होटल से घर नहीं लौट आया है । अतः सियार तेज रफ्तार से सरोवर के किनारे 
सबसे बड़ी इमारत, सात मंजिला सात सितारा होटल पहुंचा । बड़े गेट के सामने 
खडे होते ही उसे अहसास हुआ कि उसने आज अपनी शान के मुताबिक कपड़े 
नहीं पहने है । “ क्या समञ्च तेगे यहां के नौकर लोग। न जाने किस नाम से 
पुकारा करते होगि मेरी पीठ पीछे ।" सियार सोच मेँ पड़ गया । फिर भी अनुभवी 
सियासतदान की तरह उसने द्वार खटखटाया ओर चपटी नाक वाले चौकीदार से 
पू लिया कि उसे साहिब से मिलना है । 


“साहिब अभी सोये है ।" चौोकीदार ने कहा । 
“जाकर उनसे कहो सियार-यार-कलाकार आया हे ।" 


सियार ने कहा ओर सारे सरोवर की ओर प्रातः कालीन नजारा देखने 
लगा। अब चौकीदार ने सियार को कुछठ-कु्ठ पहचान लिया । क्योकि वह इससे 
पहले भी आता-जाता देखा गया था। 


“आप अंदर आदृए ना ओर बैटक मेँ इंतजार कीजिए ।" 

चौकीदार ने अपनापन जतलाते हुए का । 

सियारः अंदर चला गया ओर आराम से हाथ-मुंह पौँछते हुए साहिव ने 
प्रवेश किया। “अरे -ओ सियाका (सियार यार कलाकार) मँ कई दिनों से तुम्हारा 
इंतजार कर रहा था। तुम्हारी सु्जाई स्कीम हंडरड प्रतिशत कामयाब हो गड ।“ 
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एश शा 
फिर वह सियार के पास आकर कान मेँ कहने लगा, “अब यहो एक भी गधा नहीं 
दिखाई देता । तुमने सचमुच मुञ्चे भारी खच॑ से मुक्त कराया ।" 

“साहिव मेरा हिस्सा ।" सियार ने ज्िञ्मकते हुए कहा । 

“अरे हां, आजकल जरा हाथ तंग है, फिर भी थोड़ा इंतजार करना 
पड़ेगा जव तक कि बूढा हांगुल दफ्तर मे आ जाए । तुम्हें मालूमहै ना कि मेरा 
सारा हिसाव-किताव वही रखता है । मेरे दो ही सलाहकार हैँ एक वह बढा 
हांगुल ओर सियाका” साहिब ने खुशामदी लहजे मेँ कहा ओर फिर अपने आप 
हंसने लगा । 

“मेरा एक काम करवादुये # मौका जानकर सियार ने कहा, “मेरा यार 
गीदड़ थाने मेँ बदं है । शक की बिना पर। उससे मिलने को ओर हाल पठने को 
जी चाहता है ।" 

अरे यह कौन-सी बड़ी बात है। मँ चिदी लिख देता हूं एस. एच. ओ. 
के नाम, मिल लेना अपने यार से” साहिब ने लीडराना अंदाज मेँ कहा ओर अंदर 
चला गया। इतने मेँ एक बैरा प्लेट में मूर्गे की टांग ओर चाय लेकर आया ओर 
सियार के सामने रखकर चला गया । सियार मर्गे की टांग को दोनों पंजों से 
उठाकर खाने लगा पर चाय का एक धूट भी उसने नहीं पिया। साथ मेँ पड़ी 
तौलिया से मुंह ओर हाथ उसने पछ लिए, शायद अपने जीवन मेँ पहली बार । 
ओर फिर एेखा अकड़ कर बैठा जैसे दस चू खाने के बाद चील ऊंचे पेड़ की 
ऊंची टहनी पर बैठती है । कुछ समयोपरांत साहिब एक कागज सियार के हाय 
थमाते ही बोला, “यह चिदी लो । थानेदार के नाम । मिल लेना गीदड़ यार से ओर 
अब जाकर दपफ्तर मेँ बेटो, बढा हांगुल आता ही होगा ओर ले जाना अपना 
हिस्सा । बडा वफादार हे वह । काले धन को सफेद बनाकर देता है । दाद देता हू 
गँ उसकी बुद्धि की ।" | 


सियार ने पत्र लिया, अपनी मोटी दुम हिलाई ओर कमरे से बाहर 
चला आया। 


बूढ़े हागुल से एक थेले में नोटों के कई बंडल लेकर सियार सीधे घर 
चला गया ओर सियारन को कंदरा के अंधकार भरे कोने मेँ ले जाकर थैला हाथ 
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मँ थमाते बोला, ^ले यह वह कमाई है जो बुढपे मेँ काम आने वाली है। जरा 


होशियारी से संभाल कर रखना, ओर हां किसी को पतान चले तेरे पास 
क्याहि।" 


“क्यों मुञ्चे क्या समञ्ता हे, मँ न होती तो तुम कबके दूसरे पशुओं के ` 
आहार बन गए होते /” सियारन ने प्यार के साथ अहम भाव व्यक्त किया ओर 
सियार बाहर चला आया । 


थाने के बाहर पहुच कर सियार हालात का जायजा लेने लगा। सभी 
ओर से सब कुछ नारमल जानकर वह सीधे एस. एच. ओ. के कमरेमेँ जा 
पहुचा । सियार को देखते ही एस.एच.-ओ. खुश होकर बोल उटा, “आइये-आईये 
सियार भाई । जी करता था आपसे खुद मिलने जाऊं /” यह शब्द सुनकर सियार 
का रंग बदल गया । वह जान गया कि मामला कुछ संदेहात्मक हे । “क्यों भाई, मेनि 
कीन-सा जुर्म किया है । यह लीजिये पत्र अपने नाम। शक की बिना पर आपने 
विचारे गीदड़ को धर लिया हे । उसी का हाल पूष्ठने आया हूं” सियार ने अपनी 
कह डाली । 


वस उसी के वारे मे पूना था। जब उससे तफतीश की गई तो कंहता 
था वह सूअर सम्मेलन मँ आपके कहने पर गया था।” थानेदार ने सियार से कुठ 
जानने के अंदाज मेँ कहा। 


अरे साहब, हम सियार-गीदड जात के पशुओं मेँ सौ जगडे सही पर 
जब ऊगने का समय आया तो बस न आव देखा न ताव लगे इकट ऊंगने जिसका 
नाम शास्त्र मेँ गीदड़ गायकी रखा गया है । बेचारा यं ही फसाया गया है । अब 
आप ही बताइये ना, उसका क्या दोष ।" सियार ने सावधानी के साथ धीरे से 
कहा । “अब ऊगना सबको नहीं भाता। इसी से कुछ गड़बड़ हो गई होगी ओर 
बिचारा फंस गया गीदड । । 

“तुम्हारा कथन उससे मिलता-जुलता ही है, पर वहां जाने के कारण,” 
थानेदार ने पुनः पठा 

जब भी कोई सम्मेलन हो तो दो-चार सौ से अधिक मुर्गँ के 
कटने-पकाने की बारी तो आती ही है। उनकी अतं कौन खाता है। आप क्या 
सियार गीदड़ जाति से उनका निवाला भी छीन लगे ।" सियार ने समज्ञाई अपने 
मन की बात। 
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“अरे हां, बात तो सौ फीसदी सही लगती है, बहरहाल तुम मिल लो 
अपने गीदड़ से। हो सका तो मेँ उसे ्ुडवाने की कोशिश कख्गा। पर...--र” 


“आप उसकी चिंता न कीजिए, चाय पक्की" सियार ने प्रसन्नता के 
साथ कहा ओर अपने गीदड यार से मिलने गया। 


सलाखों वाले दरवाजे के अंदर कमरे मेँ कोने मेँ मीदड़ दुबक कर बेठा 
था। अपना मुंह उसने अपनी चार टांगोँ ओर मोटे दुम के बीच ष्ठुपा लिया था ज्यों 
ही सियार ने कमरे के अंदर नजर धुमाई तो क्या देखता हे कि दो छोटे चूहे गीदड़ 
के आजू-बाजू खेल रहे ह । कोई उनमें बीच-बीच मेँ उसके ऊपर फिर जाता है । 
“बाप रे वाप! क्या गीदड़ इतना कमजोर ओर असहाय हो गया है। क्या 
बेहरकत-सा लगता है ।" सियार ने दरवाजे का मोटा ताला खटखटाया तो धीरे से 
गीदड़ ने अपना मुंह दरवाजे की ओर करके देखा कि कौन हे । यह जानकर कि 
सियार उससे मिलने आया है, गीदड़ ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। 


सियार भांप गया कि गीदड़ नाराज हे । दूसरे ही क्षण वह जोर से बोला, 
अरे यारे हूं तेरा यार सियार। जरा आगे आ कुछ बात करं ।" गीदड़ ने 
अनसुनी कर दी। “देखो मेँ जानता हूं तुम नाराज हो, पर मेरी मजबूरी तुम जानते 
नहीं । म हस्पताल मेँ पडा था किसी ने मेरी सुध भी नहीं ली। अब तुम खुद ही 
जानो कि भँ कैसे आ सकता था।” सियार दोस्ताना लहजे मेँ कह गया । इसलिए 
गीदड़ धीरे-धीरे उठा, अपनी अकडन को दूर करके मुंह लटकाए सलार्खों के पीछे 
वाले दरवाजे के समीप आया ओर सियार के कुष्ठ कहने का इंतजार करने लगा । 
एेसा लगता था कि दोनों एक-दूसरे से आंखों से आंख डालने मेँ कतरा रहे थे। 
“देखो” सियार साहस जुटा कर बोला, “जल्दी ही यहां से टुडाने का प्रबंध 
करूंगा । 


यहां क्या आराम न्ह है, जो डवा के ले जाओगे?” गीदड़ ने रोषपूर्ण 
स्वर मे कहा । “मुफ्त का खाना, न काम न काज, न किसी की निदो, न किसी 
का पीछा करना। 


अगर तेरे बदले मुञ्ञे धर लेते, क्या मेँ भी तुमसे ख्ठ जाता?” सियार 
ने पूछा | 
“कह नहीं सकता... पर तुम पकडे ही नहीं जाते । क्योकि 


तुम सियार हो ओर भे गीदड़ । उर्दू-हिन्दी वालो की एेसी की तैसी जो हम 
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एक-जात पशुओं को दो नामों से पहचान कराई ।“ गीदड़ ने कह कर मुंह दूसरी 
ओर किया । 

अरे ओर भी भाषाओं मेँ एक पशु को कई नार्मोँ से पुकारते है । जैसे 
उग्रेजी म गधे को डंकी' ओर स" कहते है । ओर भी करई भाषाओं में..." 
सियार ने भाषाविद्‌ की भांति सम्ञाना चाहा पर गीदड़ ने अनसुनी कर दी। 
उसकी खीञ्च अभी भी कम नहीं हुई थी। 


“सुनो, वस एक दो दिन के बाद तुम्हारा छुटकारा होगा ओर एेसा 
स्वागत कराऊगा जैसा सप्राट काभीन हुआ हो।” सियार ने खुशामद की पर 
गीदड़ दुम हिला कर फिर अपने कोने मेँ जा कर दुबक कर वैटा। सियार ने करई 
बात आगे न केह कर वहां से जाना ही उचित समञ्चा। उसके जाते ही दूसरे 
सलाखों वाले दार से एक दर्जन के करीब जवान भेडिये आंखें फाड़ कर सियार 
को निहारते ही भोकने लगे। एसा शोर बरपा किया कि थाने के सिपाही आए ओर 
सलाखो के अंदर तक लाटियों के प्रहारो से भेडिये चुप कराए गए । 


सियार घर पहुंचते ही सियारन से कहने लगा, “वह रूप्यो के 
बंडल...-- 1” “क्या करना है" सियारन ने पषा । “एक बंडल लाकर दो ।” सियार 
ने कहा “क्यो बुढ़पे मेँ क्या खर्चोगि। अभी तो एक दिन भी नहीं दिए हए हुआ 
ओर खर्चने की नौबत आ गरई।” सियारन ने लिञ्चाते हृए कहा | 


“तुम क्या समञ्जोगी पोलिदिक्स। आधा खर्च करवाकर गीदड़ को 
छुडवाकर लाऊगा ओर आधा गीदड़ी को दे दूंगा ।” सियार का इतना ही कहना 
था कि सियारन भड़क उटी, “क्या तुमने गीदड़ी के पास आना-जाना शुरू 
किया। आ गए अपने पशु स्वभाव पर । मँ क्या मर गई हूं । क्या लूली लंगड़ी 
हो गई हूं । बदसूरत हूं । गीदड़ी पर खपए बरबाद कर दोगे, क्योकि उसका मर्द 
थाने में पड़ा है।" 

“तुम गलत समञ्च रही हो । वह अकेली पड़ गई होगी । मुसीबत के समय 


दोस्त ही काम आता है। अपना नारी स्वाभाव छोड दो। ओर ला एक बंडल ।" 
सियार उसे रि्माने लगा। 


एक बंडल लाकर सियार के मुंह पर मार कर गुस्से मेँ कहने लगी 
सियारन, “लो जाकर बरवाद कर दो सारा ख्पया, ओर रिङ्माओ उस गीदड़ी 
को-तुम्हारे दोस्त की चहेती! अभी उसर्मेँ बडा दम-खम है, बना लेगी नए-नए 
= 0 


ग्रु गाथा 
जेवर ओर दिखाएगी जवानी के तेवर ।" 

सियार खामोशी के साथ बंडल बगल में दबाए वहां से चला गया । उसे 
दूर भी ज्यादा कहां जाना था, वस गीदड़-सियार की गली के भीतर । बेचारी गीदड़ी 
कृशकाय हो गई थी । विरह नायिका बेजान-सी पड़ी थी ओर समञ्च रही थी कि 
अव उसकी खवर भी कोई नहीं लेने आएगा । सियार को देखते ही उसकी जान 
मेँ थोडी स्पूर्तिं आई । “जानता हूं आप नाराज होगी । यार एक दो दिन मे ष्टूट 
जाएगा । आप चिंता न कर । यह कुछ पैसे रख लीजिए । काम आएंगे ।" सियार ने 
आधे बंडल का आधा लेकर गली के युवा ओर वाल गीदड़ं ओर सियारों को यह 
कहकर सीप दिया। “कल परसो तक अपना गीदड़ थाने से ष्ूट कर आ रहा हे। 
उसकी शान में स्वागत की तैयारियां करो। सारी गीदड़-गली को इंडिया ओर 
महरावों से सजा दो। सभी द्वार तोरन सुसन्जित कर्‌ दो" 

यहां से सीधे थानेदार के घर गया ओर रूपयों का आधा बंडल उसको 
देकर आया, “साहिब यह आप की चाय । मेने अपना वादा पूरा किया अब आप 
भी अपना वादा पूरा कीजिए ।" थानेदार केवल मुस्कराता रहा ओर सियार के जाते 
ही कह गया “कल तक प्रतीक्षा कीजिए 

दूसरे दिन गीदड़-गली मेँ काफी चहल-पहल थी। सारा वातावरण 
सुशोभित था ओर एेसा लग रहा था जैसे किसी नेता या राजा की सवारी निकलने 
वाली हो। शिशु सियार अपने नन्हे पंजोँ मे छोटी-छोरी इंडिया लिए हए थे ओर 
कुठ बाल सियार उन्हे नारो का उत्तर देना सिखा रहे थे। उधर सियार प्रातः काल 
से ही घर से निकल कर सीधे थाने के पास से चक्कर काट रहम था। थानेदार 
ने हाजरी लगाने के बाद कुछ कागजों पर गीदड़. का अंगूटा लिया ओर उसे रिहा 
किया । एक सिपाही गीदड़ के साथ सीदिर्यो के नीचे तक साथ आया । जब सियार 
ने अपने यार को देख लिया तो दौड़ कर आकर उसे गले लगाया । फिर इट से 
एक अटि सुकवाकर उसमें सवार हो गया। 


 गीदड़-गली के सिरे पर ओट सुकवाकर दोनों बाहर आए । इतने मेँ ही 

सभी गीदड़ बरादरी उमड़ कर आई ओर गीदड़ के गले में फूल की मालाओं से 

स्वागत किया । शिशु सियारों ने इंडियां हवा में लहराई ओर देखते ही देखते नारों 
से सारी गली. गंजने लगी। 

“आ गया जी आ गया, 


[ शः 


डादयो के आ गया" 


ठ = | एश गुखः 

हममे होगी नहीं जुदाई, गीदड-सियार भाई-भाईं 

बोल रे बोल, गीदड़ वाणी बोल 

आजादी का मोल, कुरबानी से तोल 

आ गया जी आ गया, गीदड जू आ गया" 

इन नारो ओर स्वागत से सियार विस्मय मेँ डूब गया । वह जान गया 
कि उसकी पशु जाति मेँ किसी तुक्कड़ का उदय हुआ है, जिसने यह नारे गे । 
जव भी कोई बुजर्गीं पाता तो “जू” उसके साथ लग जाता है । एेसी जातीय रीति 
थी । गीदड़ को थाने में रहने ओर यातनाएं सहने की सारी थकावट ओर मार भूल 
गई । वह कसो आकाश की ऊचांई षटू रहा था। पुष्प-वर्षा ओर मालाओं के भार 
से उसका मुंह जैसे अदुश्य हो गया था । सियार मन ही मन खुश हो रहा था कि 
अब उन की पशु जाति को नेता मिल गया। इतने में दूसरे पशु भी यह देखने आ 
गए किजान लं कि माजरा क्या है। गधे तो गायब हो गए थे पर्‌ भेडिये, 
हिरन-हांगुल ओर अन्य कुछ हैरान थे ओर कुछ यह जानने की कोशिश मेँ लगे 
थे कि गीदड़ ने कौन-सा मारका मारा है। 


इतने मेँ किसी ने कूल भेडिये को खबर कर दी कि गीदड़-गली मँ 
जशन मनाया जा रहा है ओर वह गहरी नीद मेँ सोया पड़ा है। वह जाग गया 
ओर गुराता हुआ गीदड़ गली मेँ अते ही भका । कुछ खलबली मच गई । इतने 
मे पुलिस भी आई ओर सबको भगाया । भेडिये भकते-भौकते अपनी गली को चल 
दिए ओर अन्य अपने अंचल की ओर। सियार अपनी बिरादरी मेँ तुक्कड़ को 
तलाशने लगा । पूष्ठताछठ के वाद उसे ज्ञात हुआ कि गीदड़-गली मेँ ही स्कूली 
तालीम पाने वाला एक युवा सियार तुकबंदी करता है। सारे नारे उसकी ही 
रचनाएं थीं । सियार ने उसके पास जाकर उसको शावाशी दी ओर पारिश्रमिक 
ओर परितोषिक देने का भी वादा किया जिससे तुक्कड़ खुश हुआ। गीदड़ जू घर 
पहुचा तो पहचाना नहीं गया । मालाएं एक ओर छोड कर जब गीदड़ी के सामने 
आया तो वह रो पड़ी । ओर जोर से चिल्लाई “नहीं कोई आवश्यक्ता मुञ्े तुम्हारे 
नेता बनने की? रोज थाने ओर जेल जाने की" | 


र्रर 


~~~ = ~~~ 
एक दिन शाम को अचानक हांगुल-हिरन गली मे “सावधान” का 
नारा चहुं ओर गजा । सभी अपने श्ंड को अपने अनुज हांगुल-हिरन की देख 
रेख में छोड कर बाहर आ गए। जोशीले हिरन ने सब को चेताया कि 
सियार-गीदड टोले का नया नैता गीदड़ जू बनाया गया है । अतः कोड आपत्ति 
आने वाली है । इस लिए सव को सावधान रहना चाहिए । कुष्ेक वुजुर्गं ओर 
अनुभवीय हिरण ओर हांगुल पशुओं ने जोशीले हिरन की भत्संना की । वह 
अपने सुन्दर वन पशु अंचल में कोई हंगामा नहीं चाहते थे । वह गीदड़ जू के 
नेता बनने से कोई सरोकार नर्हीं रखना चाहते थे। वे सारे पशुचल कं 
शुभचिंतक थे। अपनी आस्थाओं ओर मूल्यों के प्रति वे सब सजग धे। 
बुद्धिजीवी हिरन ने खामोशी तोड़ कर कहा, “हममे एक मेमोरण्डम वन-प्रमुख 
को पेश करना ही होगा ताकि हमारी सुरक्षा की जमानत महफूज रहे ।" उत्तर 
मे “जखर, ज॒ख्र” की ध्वनि आकाश मेँ गूंजने लगी । | 

एक बड़े हांगुल से नहीं रह गया, उस ने सब कुठ देख-सुन कर कटा, 
“हरमे नाहक डरने की आदत हो गई है । कहीं कुछ घटित हुआ ओर हम डर से 
हांफने लगे। अपने से भरोसा ही उठ गया हे ॥" 

जो भी हो, सावधान रहना ही चाहिए, ओर हां मेमोरण्डम कौन 
लिखेगा ” सुन्दर युवा हिरन ने कहा। 

“बुद्धिजीवी, ओर कौन” यह एक सम्मिलित-सा स्वर था। 


पुनः“जरूर ज॒खर” की आवाज गुंजी । इसके साथ ही सभी आश्वस्त हो 
कर चले गए। 

सियार की जवान से प्रशंसा पा कर तुक्कड़ युवा सियार बाल सियारों 
से अपने तुक गाने के तौर पर गवाया करता था। वे पशुंचल की हर ओर सुबह 
शाम नए नए नारो ओर नई नई धुन मेँ रचित तुक गा गा कर जसे किसी 
आंदोलन को उभारने के यत मेँ थे। सियार-गीदड़ टोले ने इस तरह अपना एक 
जातीय गीत अन्तराष्ट्रीय धुन पर भी गाना शु किया: 

हम होगि सडक-छाप हेगे सडक छाप एक दिन 

ओ गहरा हे विश्वास पक्का हे विश्वास 

होगे सडक-छाप एक दिन 





कदु गथा 

सियार शिशुओं की प्रातः सौध्य फेरियां देख कर सारे वन पशु चकित 
थे केवल हांगुल हिरन जाति आशंकित थी । आखिर यह नया हंगामा क्या माने 
रखता हे । लेकिन इस की कोई कानूनी मनाही नहीं । फिर भी सियारों, सियारनों 
ओर सियार शिशुओं मे नया जोश ओर वलवला अवश्य पैदा हो गया। इस नए 
हंगामे का प्रभाव दूसरी पशु जातियों पर पड़ना आवश्यक था ओर देखते ही देखते 
सारे पशु आंचल मेँ तुक्कड़ँ की तैदाद बढ़ गई | 


नए युग ओर नई सभ्यता फैल जाने से नगरों मेँ होटलों ओर 
शरावखार्नों की तेदाद वडने लगी। पशु आंचल इस से प्रभावित रहने से कैसे टूट 
सकता था। अतः नए फैशन मेँ लिप्त युवा पशु रोज दो एक घंटा एसी जगह पर 
गुजारना अपनी शान को चार चांद लगाने के बराबर सम्मते थे! चाय, कबाव, 
कोफी ओर शराब पीने के साथ साय गप शम ओर सियासत पर बहस करने का 
अवसर भी मिलता था। यह दूसरी बात है कि एेसे चाय-रकोफी शराब खानों मे 
दीवार पर लिखा होता था- “सियासी गुप्तगो करना मना है।” समय गुज॒रने के 
साथ साथ एसे स्थानों पर छोटे छोट साहित्य ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुख 
हाने लगे। देखा-देखी मेँ क्या पशु प्रभावित रहने से बच सकते थे? 


एक दिन शाम को तीन पत्थर के समीप एक हिरनी का पीछा करता 
हुआ एक भेडिया देखा गया, जिसको कोई अनजाना-सा सियार उकसा रहा था। 
तीन पत्थर मेँ खेल कूद मेँ मस्त युवा हांगुल-हिरन जब अपने अंचल की ओर 
वापस आ रहे थे तो उन से न रहा गया अतः उन्होने अपने दो-दो सींग मार कर 
भेडिये को भगाया। साथ मेँ सियार भी कीं पर छुप गया। इस घटना को हिरन 
हांगुल रोले ने बड़ी संजीदगी से लिया । इसलिए दूसरे दिन ही प्रातः काल से तीन 
पत्थर पर हांगुल-हिरण मिलन हता रहा । खुसर-पुसर ओर कानों कान बातें होती ` 
रही । जब तक कि बुद्धिजीवी हांगुल मौके पर आया । हिरनी को अलग ले कर उस 
से असली वाकात जानने के लिए पछ, “बताओ क्या हआ?” । अपने मृग नयन, 
अपने समो पर, एक टक दृष्टिपात कराकर हिरनी कहने लगी। “नदी से पानी षी 
करओआदहीरहीथी तो कानों मेँ आवाज आई-सियार की । जो किसी भयानक 
भेदय को उल्हाना दे रहा था ।” 


"क्या कह रहा था? तुम ने जौ सुना, कहो ।* बुद्धिजीवी हांगुल ने कहा। 
“अबे कायर्‌, उरपोक, मूर्ख भेडिये, दुलर्भगति कृशकाय था तो हिरन 
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रदु स 

जाति का इसलिए उस ने आप जैसे बलवान पशु जाति को जानबृञ्च कर फसाया | 
सूअर शिशु तो सभी पशुओं के परो तले ही भगदड़ में मर गृए ओर इल्जाम आप 
के युवाओं पर मढ़ दिया गया। बड़े चतुर होते टै ` यह हिरन । खाते हैँ घास एूस 
पर सोचते हँ अपने भागने की ओर दूसरों को फंसाने की । अब देखो, वह जा रही 
हे हिरनी। जा के इस की टांग पकड लो। काट खाओ इस की बोटी बोटी । ओर 
दिखाओ अपना बल ओर खुंखारपन । बस इतने में ही वह वौ वौं कर के 
भोका ओर मेरा चलना हराम किया। लेकिन मैंने एेसी दौड लगाई कि वह 
देखता ही रहा ।" 

“तो यह वात है। अव बदले की भावना भडकाई जा रही है । कृशकाय 
ने अपना फर्ज निभाया उसपर यह इल्जाम! कोड बात नहीं” बुद्धिजीवी ने कहा । 

“हरमे अपनी. जाति मेँ एकता की भावना पैदा करनी चाहिए ।" एक युवा 
हांगुल ने परामर्शं दिया । 

“लेकिन जरा सोचिए, कृशकाय भी हमारी जाति. का है पर जब जब 
जाति की बात करनी होती है उस जैसे सुयोग्य पशु हमारी सभाओं से अनुपस्थित 
रहते हैँ" जोशीले हांगुल ने आवाज दी। 

“सावधान, मे अभी देखकर आया हू वह सब भेडिए जिन्हं पुलिस 
पकड कर ले गई थी रिहा हो कर धर लौट आए ह ।” हांफते हांफते एक हिरन 
ने कहा,- जो पूरी दौड लगा कर सभा में उपस्थित होने को आया था। 

सारी सभा मे थोड़ी देर के लिए सन्नादा छा गया पर बुद्धिजीवी ने 
स्थिति संभाल ली। “र्मे उस से कोई सरोकार नहीं । वह कानूनी ओर कानून 
शिकनी का मसला है। सरकार ओर भेडियों के मध्य हे। 

“पशु आंचल से गधे गायब हो गए किसी अन्य पशु के कानों पर जुं तक 
नहीं रेगी । कल कोद ओर पशु जाति का नाम-ओ-निशान नीं रहेगा, तो....तो" 
जोशीले युवा हांगुल की आवाज पुनः गुंज उटी। सभा मेँ पुनः हलचल मच उदी 
(सच है कल को हम को भी गायब कर दिया जाएगा ओर सरकार केवल यह 
कटेगी कि अंतरीष्ट्रीय साजिश है” । सुन्दर हिरन ने भी अपनी ज॒बान चलाई । 

“इन सभी बातों मे दमे, पर हमें जोश के साथ होश कायम रखना 
चाहिए । स्वयं ही अपनों मेँ भय का संचार नहीं करना चाहिए । मँ आप को उस 
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णु गयाः 
मेमोरण्डम के मुख्य अंश सुनाता हूं जो हम वन प्रमुख को पेश करने वाले हैँ 
बुद्धिजीवी ने कहा ओर बड़ी फाईल निकाल कर पृष्ठो के पुष्ट पठ्‌ डाले। 

` पठने की समाप्ती पर सर्वो ने खुशी व्यक्त की ओर थोडे से संशोधनों 
के साथ मेमोरण्डम पारित किया। 


“क्या होता है बड़े बडे पत्र लिखने से जब सरकार मे हम अल्पसंख्यक 
पशुओं के प्रति सामान्य सहानुभूति भी नहीं" सुन्दर हिरन ने जोशीले हांगुल से 
कहा । “कोड बात नहीं, धेर्य रखो ओर देखो ऊंट किस करवट बैठता हे ।” जोशीले 
हांगुल ने तसल्ली दी। “देखना यह है कि दूसरे मांस खोर पशु कब तक हमे 
आराम से, शाति से ओर भेद-भाव रहित जीवन बिताने देंगे ।” “पर आप को यह 
नर्ही लगता है कि कटं हिरन इमुण्ड हमारे आज के सम्मेलन मेँ शरीक नहीं हुए 
इसलिए कि वे भयाकुल है ओर दूसरे वनो की ओर जाने की सोच रहे हैँ /' सुन्दर 
हिरन ने दर्द भरी वाणी मेँ कहा। 


“चिंता का विषय हे, पर सरकार भी तो सचेत होगी ही जब उसे हमारा 
मेमोरण्डम मिलेगा” पुनः तसल्ली के शब्द जोशीले हांगुल ने कटे ओर सभी अपने 
अपने इ्ुण्ड के साथ हिरन-हांगुल आंचल की ओर चले गए। 

हांगुल-हिरन मिलन की बात सारे सुन्दर वन मेँ आग की तरह फैल 
गइ । ओर इस मिलन के बारे मे चाय-खानों ओर शराब-खानों मे भी चर्या हुई 
सभी पशु जातियों के तुक्कड़ भी अपना तरही तुक्कड़ काव्य श्रवन कराने के लिए 
इकटं हो गए थे जिस की पहल युवा सियार तुक्कड ने की थी। करई प्रेस 
संवाददाता भी आए थे। सब के सामने प्यालियां ओर शीशे के गिलास खडक रहे 
थे। भारी पलकों से भी करई कार्यवाही का बे-सबरी के साथ प्रतीक्षा कर रहे ये। 
यू तो परम्परा है काव्य पाठ सुनाने की पर पशु तुक्कड ने श्रवन करने पर ही 
जोर दिया था। कार्यवाही आरम्भ करने से पहले तलाश शुख हुई एेसे पशु की जो 

सभा को अध्यक्षता करं । जब कोई सुयोग्य पशु न मिला तो सभी कालू भेडिये को 
यह काम सौपने पर सहमत हो गए। वरयोकि कहावत भी आम थी कि जिस से 
डर लागे उसी को उत्तरदायित्व सौपिए । “वौं वैँ" की खूंखार आवाज के साथ कालू 
भेडिए ने अपना स्थान ग्रहण किया। सियार युवा तुक्कंड ने सब से पहले जिस 
पशु तुक्कड को निमन्त्रण दिया वह भी सियार जाति का ही था ओर आयुर्मे भी 
सब से छोटा था। वैसे हर रिपोर्ताज मेँ पूरी कविता या तुक सुनाने की प्रथा नहीं, 


+ 





ध 
है इसलिए हम भी प्रत्येक तुकवी कवि का केवल एक एक पद ही लिखते हैँ । तो 
पहले तुक्कड़ का एक तुक एेसा था 

एक एक कर मंच पर आएं 

भाषण आड जोरदार 

खाकर मुई मुगी का मांस ` 

नाच करर हरम. लचकदार 

सारी सभा में जोरदार गंज उटी, “वाह-वाहः नाच करं हम लचकदारः, 
लचकेदार जी लचकदार /' अब आप अंदाजा लगा सकते हँ कि श्रोतागण किस 
कृदर रसिक थे । फिर बारी आई एक मेमने याने भेड की । सभी चकित रह गए 
कि यह मेमना क्या सुनाएगा पर कुछ न कुछ तो सुना ही गया। एक अशार 
मुलाहिजा होः 

हाथो से, लातों से न छोटे दुम की मार से 

दुनिया को जगाएगे हम मैँ मँ की पुकार से॥ 

सारे हाल मेँ मै मँ की आवाज आई ओर कालू भेडिए को अपनी 
खौफनाक वँ वौं" की ध्वनि से हालात पर काबू पाना पड़ा। 

तुक्कड सम्मेलन में पुनः दिलचस्पी पेदा करने के लिए अब संयोजक को 
अपनी नजरें धुमानी पड़ी ओर सतकता के साथ सरकारी अफसरनुमा तुक्क्ड को 
बुलाना पड़ा । सारे वातावरण मेँ मौत की सी खामोशी छा गइ, आखिर आफिसर 
भी कोई हस्ती होती है । उस का एक पद सुनिएः 

प्रीति से कूट नीति से | 

छल-कपट की रीति से 

कायम करं हम पशु-राज 

कंट-लंगोट ओर धोती से 

सारे वातावरण मे ठहाकंदार हंसी का फवारा एूूट पड़ा ओर संयोजक 
को डर लगने लगा कि क्या ओर कोड तुक्कड अब जम भी पाएगा कि नहीं । पर 
कार्यं वाही आगे चलानी ही थी इसलिए अब युवा हिरन की बारी आई । उसे बड़े 
आदाब के साथ बुलाया गया । उस के मंच पर अते ही सबकी आंखें उस की 
त 


-- कदु नथा 
आंखों की ओर गई । उस का एक पद आप भी पट़ ही लीजिएः 

खा के सदमापुरी के कुल्वे 

सदा समस्याओं मे उल्न्ने 

फिर भी प्रेम से लिख लिए है। 

तुक यह छोटे हल्के फुल्के ॥ 

वाह वाह की ध्वनि तो सुनाई दी पर साथही शोर भी हुआ कि तरह 
का ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए हिरन ने एक ओर पद भी कह डाला 

हागुल हिरन मिल कर बैठे 

खाएं पिएं करें विचार ` 

उल्ञ्मन को सुल््ाएंगे 

बात-चीत व्यवहार से 


आखिर मेँ सियार की भी बारी आ ही गर्ह ओर उसने बडे ही मीठे 
तुरननुम मे अपने अपने तुक सुनाए। एक तुक जिस पर सर्भो को आश्चर्य हुआ 
यूं था-तर 

लम्बी चोड़ी तकृरीर से 

न ऊल जलूल तहरीर से 

दुनिया को द्ुकादेगे 

गीदड़-सियार तदबीर से ॥ 

फिर श्रोताओं से आवाज आई कि गधा क्यो महफिल में शामिल नहीं 
ओरन ही उस क प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है। इस पर संयोजक ने श्रोताओं 
से क्षमा-याचना कर के कहा कि अभी उन का कोई तुक्कड प्रतिनिधि नहीं मिला। 
कु शोर शराबा सुनने को मिला कि गधे कहां गायब हो गए। नारे भी बुलंद हो 
गए, “साजिश को नंगा करो" । “खामोश खामोश” के साथ धीरे धीरे वातावरण 
कु शात हुआ तो एक नंग धडंग री मंच पर आया ओर खुमार भरी आवाज 
मे बगेर किसी आमंत्रण के तुक सुनाने लगा। उस के अंदाज व्यान से सब को डर 
जसा लग रहा था। उस का एक तुक यूं थाः 


गु त 
जलसे से, जलूस से, न तेग से तलवार से 
मोम कर देगे दुनिया को थपेड़ों की मार से॥ 


एसा कहते ही उस ने अध्यक्ष के सामने का उस्क अपने दो पंज से , 
जोर से सामने बैटी श्रोता पक्ति पर फक दिया कि वह खलबली मच गई कि वह 
पीठे को लुढ़क गए ओर सब के पीठे बेटे श्रोता दीवारों के साथ सटक गए । री 
का असभ्य व्यवहार देख कर सब चकित रह गए । कहवा-खाने का फनिंचर तो 
ठेसे अवसरों पर टूटना कोई नई बात नहीं, लेकिन संयोजक को एेसी कोड आशा 
नहीं थी । सब हैरान थे कि क्या रीछ भी तुक जोड़ सकता है, पद कह सकता है, 
“साला नींद मेँ इूबता रहता है, ओर न जाने कहां से आकर यहां हंगामा बरपा 
किया” संयोजक ने अध्यक्ष से कहा । सभौ मेँ सामान्य वातावरण लौटने के बाद 
छोटे-छोटे सियार आए ओर उन्होने अपना सडक छाप गाना सुनाया । सभी 
सियार-गीदड श्रोताओं ने भी उन के साथ गाया ओर अंत में अध्यक्ष से चंद शब्द 
कहने ओर तुक सुनाने की विनति की गई । कालू भेडिया उटा खखार कर वो 
वी" भोका ओर फिर कहने लगा, “श्रोताओ, यह पहला अवसर हे कि हमारे पशु 
युवकों मेँ तुक कहने की जुरत पेदा हुई । वह अजीम तखलीककार बनने की 
सलाहियत रखते ह । जैसा आप ने देखा ओर सुना सभी काव्य गुण इन पदों 
मे समाए थे। मँ आप सब को बधाई देता हूं ओर आशा करता हूं किं आप 
एेसी महफिलों का आयोजन करते रहेंगे जिस से बेदारी पेदा हो । अबर्भे भी 
अपना टूटा एूटा तुक आप सब को सुनाता हूं। “जरा सावधानी के साथ 
सुनिएगा ।" संयोजक ने सब का ध्यान आकर्षित कर के कहा । कालू भेडिये ने 
पद सुनायाः 


आदर्शं ओर कानून की परवाह नहीं करेगे हम, 
जो हम से टकराएगा-गोली खा कर जाएगा । 


एेसा कहते ही उस ने पिस्तौल निकाली ओर दो गोलियां छत पर 
दाग दीं। सब इधर उधर भाग गए । खलबली ओर हंगामे में कई पशु चोरे 
खा कर्‌ घर पहुंचे । | 


रर 


क्यु गबा 


कुछ दिनों म ही सुन्दर वन के प्रत्येक अंचल मेँ पुलिस की गश्त रोजमररा 
की बात हो गई । कालू भेडिये की तलाश शुरू हुई पर वह अंडर- वन चला गया 
था। एक आश्चर्य की बात सभी अंचल में देखी गई । वह यह थी कि वन के 
प्रत्येक ऊचे पेड़ की जड़ पर लिखा था, “आप कृो देव-नमन के लिए एुरसत नही, 
ताज्जुब है" यह देख कर बड़ बुजुर्ग वन-पशु तो खुश हुए कि “वाह क्या काम 
किया हे किसी समञ्चदार ने । इस से ईश्वर पर भरोसा पुनः बढ़ जाएगा ओर युवा 
पशु सवं शक्तिमान की अजीम ताकर्तो के प्रति शरद्धावान बरनेगे"। पर हांगुल-हिरन 
यह सब देखकर्‌ शंकालू बनते गए । “कोई नई आफत आने वाली स्थिति का 
संकेत साफ इललकता है ।वुद्धिजीवी ने अपनों से कहा था। 

समाचार पत्नौ मेँ कालू भेडिये की तुक्कड कवि गोष्ठी मेँ गोली चलाने 
का समाचार मुख पृष्ठ पर छपा था जिससे सारा वातावरण भयावह था। वन 
आचरलो मे स्थिति गंभीर पर नियंत्रण मेँ कटी जा रही थी। कहवा-खानों मँ 
हाज॒री कम हौ गई थी । कुछेक साहित्य-संस्कृति से लगाव रखने वाले यदि 
कहवा-खानों मृ आते थे पर खामोश-खामोश से बैठे रहते थे। हां शराब खानों 
पर पुरानी जैसी गहमा गहमी थी । एक नया मांस-मछली-कबाब बाजार देखने में 
आया जिस की दुकानों पर इस प्रकार के साईन बो लगे थे । मच्छी-मास होटल, 
गरीब कबाब होटल, गरीब नवाज होटल, असली गरीब होटल आदि। इस होटल 
गली से चलने पर वह पशु जो मांसाहारी न होकर धास पत्ते ओर शाकाहारी 
भोजन के अभ्यस्त थे डर कर ओर सहम कर चलते थे। संध्या समयोपरांत इस 
गली मे काफी चर्चा रहती थी। कालू भेडिये की तलाश मेँ अक्सर पुलिसकर्मी इस 
गली मे देखे जाते थे। तलाशी के नाम पर इन होटल मेँ उनका चाय पानी का ` 
इतिजाम होता रहता था। कुठेक डरावने रीछ भी देर गए ्ुप ुपाकर नशा पानी 
के लिए यहां आते थे। सियार तो रोज भौस मुर्गा के पंजे, अरतिं ओर पकी हुई 
जूटन खाने के लिए आते रहते ये । लेकिन जब भेडिए सपरिवार आते थे तो दूसरे 
पशु जैसे गायब हो जाते थे। न जाने फिर भी सरकारी कागज पर इस गली को 
जर गली लिख दिया गया था। दर असल सरकार का विश्वास था कि सभी 
आंदोलन इसी गली मेँ खान पान के साथ सोचे जाते है। जर गली के नुक्कड 
पर एक जर्मीदोज द्वार था, जहां जाने से अक्सर युवा लोग संकोच करते थे पर 
बुजुगं जन-पशु तमाम रात गए तक सूफी मिजाज का धुआं पीते थे जिसे सभ्य 
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लोग चरस कहते है । दाढीवाले बकरे, रीछ,ओर अन्य जन्तु भी अपना सिर हिला 
हिला के देर रात गए वहां से निकलते थे । इन सब में अपनी मित्रता ओर बरादरी 
होती थी। कभी किसी की निंदा नहीं करते थे ओर चिलम का कश लगाने में 
 यकसां तौर से “ओला” की ध्वनि मुंह से निकालते थे । कालू भेडिये के अंडर-वन 
होते ही इस डंजर गली मेँ कभी कभी दुकानों से यह गाना सुनने को मिलता था, 
जिसे शायद टेप किया गया थाः | 

पहन के श्रोला चला गया ओला ओला, ओला ओला, शबनम क्या 
शोला, मुंह नहीं खोला, ओला ओला ओला ओला। 

जो लोग किसी मामले मेँ दखल अंदाजी नहीं करते थे उन को गाना 
पसंद था इस लिए ध्यान नहीं देते थे पर्‌ हांगुल हिरन भांप गये थे कि “सभी 
पशुओं से मुंह न खोलने अर्थात्‌ खामोश रहने की धमकी दी जा रही है" 

डंजर गती मेँ एक होटल की ऊपरी मंजिल मेँ देर गये तक गाना बजाना 
होता था ओर एक वानरी चोली लहंगा पहन कर नाचने आती थी । वह नाचती 
थी ओर साजिदे गाते थे ओर साज भी बजाते थे। सरकार की उधार नीतियों के 
कारण कारखाने खोलने के लिए खुल कर कजँ मिलने लगे थे इस कारण से इस 
गली की ओर भी अहमियत बढ़ गइ थी। 

कालू भेडिया वानरी के गाने का आशिक था, इस बात को सरकार 
जानती थी इसलिए इलाके के थानेदार का नित्य वानरी के कोटे पर आकर गाना 
सुनना ओर ध्यान रखना लाजिमी था। इस से गाना सुनने के शोकीनं की संख्या 
कम हो गई ओर वानरी की कमाई ओर साजिंदों के हिस्से मेँ भी कमी वाका हुई । 
धीरे धीरे खसारा थानेदार पूरा करने लगा। पर कितनी देर तक? अतः एक दिन 
वानरी ने दुकान नीलाम की ओर थानेदार के घर चली गई। बस ईँजर गली में 
हडताल शुख हो गई । दिन को सभी दुकानदार वीच सडक पर हंगामा करते, नारे 
लगाते ओर पुलिस पर पत्थर फकते थे ओर पुलिस अश्रुगेस के गोले बरसाती ी। 
आखिर सरकार को थानेदार का तबादला सरहद के समीप करना पड़ा ओर 
माहौल कुष्ठ कुछ टण्डा पड़ गया । वानरी की दुकान अब एक नई जमात के कन्ने 
मे आ गई । जहां सियार ओर गीदड़ टोला सियासी गुफ्तगो करते थे ओर आखिर 
मे सियाग (सियार-मीदड़) जमात का हेड आफिस बन गया। जल्दी ही आंगल 
भाषा मे एक बड़ा साइन बोडं सडक की ओर लटकाया गया जिस पर लिखा था 
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{11 __________-ण्शटु च्छः - 


"हेड आफिस, सुंदर-वन सियाग जमात, डेजर्‌ तेन" । पशुओं मे यह जमात बनने 
+° अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई । भेदि ने जमात बनने का स्वागत किया पर 
वानरी के कोटे पर हेड आफिस बनाने का सख्त विरोध किया । र गुरयि थे ओर 
ब्य भी हो गये ये । “पशुओं को लडायेगे ओर क्या सियासत चमका्येग" । बकरे 
ओर मेमने पस्त हिम्मत हो गये ये । “अब हमारी कुर्बानिया अधिकाधिक दयगी ।" 
खरगोशों का भी यही हाल था। लोमडियां चकित थीं । “जमात का क्या काम जब 
पशु बेर किसी कानून के कुछ भी कर्‌ सकते है। पशुओं को क्रूर हथियार बनाने 
वाले मनुष्यो की नकल नहीं करनी चाहिये”, उन का मानना था । 

अब सियार ओर गीदड़ रोज शाम को अपने हेड आफिस प्र मिला 
करते थे। सियार ने एक दिन गीदड़ को उस्तादाना लहे मेँ कहा"- 

"अब तुम हमारे नेता हो| तुम्हारी खातिर मेने तुम्हारी रिहाई के बाद 
वह स्वागत किया कि सारे पशु आचल मेँ इस की मिसाल नहीं मिलती। तुम्हारी 
र गृहस्थी के लिए पैसा-रुपैया भी तुम्हारी गीदड़ी के पास रख छोड़ा है। क्या 
जब तुम अपनी जिम्मेदार से वाकिफ हो |... 

गीदड़ ने खुली आंखों ध्यान लगा कर सब सुना ओर उत्तर मे केवल 
लम्बा निश्वास छोडा [र 

छक समन्न, मै क्या कह रहा हूं। » सियार ने नर्म लहने मे कहा । 

अब सियार समञ्च गया कि गीदड़ को अपने सारे उत्तरदायित्वों का कोई 
ध्यान नहीं । इसलिए समञ्ाने लगा। सुनो, राजनीति सब से कठिन मार्ग है जिस 
पर हम चल रहे हे । इस का पहला पाठ है, सब को आश्वस्त रखो, ओर 
नी काम अंजाम दो। दूसरे इतना चचूठ बोलो कि सच लगे । तीसरा, सब मे 
भाई-बन्धुवाद की बात पर जोर दो पर अलग से सब मेँ बंटवारे की भावना जगाते 
रहो । हर पार्ट मेँ निफाक हो, अर्थात एक पार्टी दो, ओर दो से तीन पार्टियों . 
मे बटती जाएं । चौथा, किसी भी पशु क्या मनुष्य जाति मेँ एकता न रहे । गीत 
एकता कं गाते जाओ ओर कार्य विघटन के करते जाओ । पांचवां, सारे मुल्क 
का धन केवल सुन्दर-वन कं विकास पर खर्च हो चाहे बाकी देश भुखमरी का 
टी शिकार क्यों न हो यह है वह नीति जिसे बड़े बड़ ज्ञानी जन पंचशील के 


नाम से जानते है । पंचशील के मार्ग पर चलोगे तो सुन्दर वन की ख्याति सारे 
विश्व मेँ फैलाओगे। 
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ग्रु गथ 


“अरे मेँ समञ्ञ गया। जो भीःकरना- हो सब से पहले अपना ही हित 
जताना चाहिए ।” गीदड़ खुशी से उछल्‌ पड़ा । 

“वाह मेरे यार, नहीं नेता, अकल तेज हैँ तुम्हारी फिर भी तुम्हं समञ्चाना 
पड़ता है । हां, अव नेता हो इसलिए लिचकर तो आडने ही पडे, शर्ब्दो को 
पंचशील के कायदा के मुताबिक पहले मुंह में तोलना ओर फिर बोलना, नहीं तो 
कही पर भी अनर्थं कर दोगे। हां, इन चतुर हांगुल-हिरनों से सावधान रहना । यदि 
उन्होने अपने में एकता प्राप्त की तो तुमारी नेतागिरी नहीं चलेगी । इसलिए उन 
मे सदा लालच से, धन से, नौकरी से, पेड केषछतसे, जैसे भी हो लडाते रहो 
ओर असंगठित रखो । बाकी रहे भेडिये, उन्हें उकसाते रहो ।" 

सियार की बातें सुन कर गीदड़ पहले चुप रहा, फिर जसे चौंक गया 
ओर कहने लगा, "यह सब तुम ने कहां सीखा है ।" 

“जिन्दगी से, तुजुर्बा है मेरा। रोज अखबार पढ़ता हूं। सब की खबर 
रखता हूं ओर बडे बडे लोगों मेँ उठता बेटता हूं ।" सियार ने अपने कुष्ठेक 
कारनामों की सूची गिन डाली । 

“फिर तो यह काम बहुत कठिन हे । गीदड़ी से मिलना जुलना भी नदीं 
रहेगा” गीदड़ कुछ गम में इूब गया। 

“तुम तो मूर्खं ही रहोगे। दुनिया भर की सुंदरियां नेता के सामने नाचतीं 
है, उसका आटोग्राफ लेती है । नेता के स्वागत मेँ भोज दिये जाते है । विशेष 
निमंत्रण भेजे जाते हे । पार्टियां होती हँ अब अपनी कोई कीमत कदर पहचान लो। 
गीदड़ी के पीछे ही रहोगे तो नेतागिरी कैसे निभाओगे। जरा सोचो । मेरी मेहनत 
पर पानी मत फरो।" 

सियार ने याराना लहने मेँ कहा। “न जाने आगे कितने उलिगेशन 
तुम्हारे पास आया करेंगे, तुम्हारा उन से मिलना जुलना होगा, सब की वात 
सुननी होगी, ओर चतुरता से सब को लटकाये रखो- यह बात विशेषकर 
. सीखना ।" | 

"यह गुरु शब्द बहुत अच्छे लगते हँ । लटकाये रखना याने किसी का 
कोई काम न निकले। सब काम उतल््ाते जाना । वाह क्या गुरुमंत्र है ।” गीदड़ हंस 
दिया। “लेकिन प्रस्ताव लिखना, प्रेस नोट इनरा करना, इस्टेटमेट देना, क्या यह 
सब भँ कर पाऊंगा।” अपने संशयो को भी गीदड़ ने व्यक्त किया। ` 


- ॐ --``_`________________~__~_्‌_~_~्‌_~_ 


गदु गाथा 


“हाय मेरी किस्मत, किस से पाला पड़ा । अभी तक मेँ क्या समज्ञा रहा 
था। खाक ।" सियार थोडा गुस्सा हो गया । “अरे वह सब गुण जल्दी ही तुम में 
रोनुमा हो जाएंगे । हिम्मत रखो ओर अपनी बुद्धि को निखार लो। हुकुम देना 
सीख लो। दखलअन्दाजी सीख लो । क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना 
हे, किस आफिसर का क्या काम होता है यह सब रट लो ओर फिर देखो कमाल” 

“तुम ने मेरी आंख खोल दी। वाह, जिंदा रहो मेरे दोस्त ।" गीदड़ ने 
आश्वासन के साथ कटय । “अब चलो मुञ्ञे अपने पहले अभियान पर जाने दो” 
यह कह कर गीदड़ सियाग आफिस' से चला गया। सीधे गीदड़ गली के नुक्कड 
पर पहुंचा ओर युवा गीदड़ को देखते ही कहने लगा । “क्यों भाई मेरे यारे-जानं 
कालू भाई का कोई समाचार है /" 

“वह तो कीं रोपोश हो गया है ।" एक युवा गीदड़ ने उत्तर दिया। 

“उस को इल्जाम से बचाने का कुछ प्रबंध करना ही पड़ेगा ।” एेसा 
कह कर गीदड़ वहां से चल दिया ओर भेडिया गली चला गया। एक पेड के 
नीचे कुछ भेड़ये सो रहे थे इसलिए गीदड़ ने ऊ ऊ से उन को जगाया । “क्यों 
जी सोते रहोगे तो नुकसान उटाओगे। कहो मेरे कालू भाई का कोई समाचार 
हे ।" “जब से वह हादिसा हुआ हमें उस की कोई खबर अतर नहीं!” एक युवा 
भेडिये ने कहा । . | 

विसे किसी सरकारी खुफिया आदमी का काम है लेकिन इलजाम कालू 
भेडिये पर लगाया जा रहा है । इस मे मुञ्चे सरकार की कोई चालवाजी नजर आती 
हे। ओर सुनो, आप लोग मेँ तो खुदारी जैसे खत्म हो गई है। कालू भाई जिस 
वानरी के गाने पर फिदा होता था, जिस पर जान लुटाता था, उस को दारोगा उठा 
कर ले गया । कानून का मुहाफिज॒ ओर तुम सब मजे की नीद सो रहे हो। मेरी 
मानो, कुछ करो, अपनी आवाज बुलंद करो । नहीं तो कालू भाई जीवन भर रोपोश 
ही रहेगा या तो विदेश चला जायेगा ओर तुम जवानों की साख सदा के लिए 
खतम, हां" गीदड़ ने दो कण आंसू भी बहाये । “अब हमारी भी बारी आयेगी, न 
जाने क्या किसमत मेँ बदा है । किसे करे, ओर कौन हमारी सुनेगा, फिर भी गै 
यही कूगा कि विरोध करो, आंदोलन करो। आज वानरी गई, कल कोई भी 
भेडिया-बहन को उटा कर ले जार्येगे । गीदड़ी को उठा कर ले जार्येगे । अभी तक 
तो एसा नहीं होता था पर अब होने लगा है ।" 
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एश गथा 


गीदड़ की बाते सुन कर भेडिये काफी उत्तेजित हृए ओर इकट्टे वौ वौ 
का तुमुल नाद चारों ओर गूंजा । गीदड़ उन से आज्ञा ले कर चला गया । उसे जो 
कहना था कह गया । वह सीधे वानर अंचल में चला गया। जो काफी घने वृक्षो 
से भरा पड़ा था पर गीदड़ कहां नहीं पहुंच सकता हे? उस ने देखा कि वानरो 
के ञ्ुण्ड के ड्ुण्ड पेड़ पर उछल कूद रहे है । इसलिए बहुत देर तक उन को 
केवल निहारता रहा । छोटे छोटे वानर बच्चे तो अपनी माताओं की छातियोँ के 
साथ लटक गये ओर गीदड़ को निहारते रहे । आखिर गीदड़ ने खामोशी तोड़ कर 
चिल्लाना शुख किया। “क्या मजे में अपनी दिनचर्या मेँ लगे हो ओर थोड़ा-सा 
एहसास भी नहीं बचा है आप मे । पहले कोई उस नाजुक-सी कली वानरी को 
उठा कर ले जाये ओर आप मेँ गेरत भीन हो? वाह क्या बात है? कितना 
एहसास है आप मे अपनी जाति का। कल को आप के सारे बच्चे उठा कर ले 
जायेगा कोई ओर आप खामोश रोगे । क्यो ।" 

“वात वाजिब है, पर हम कर ही क्या सकते है / एक मोटे से वानर 
ने कहा । 

“एहतिजाज, विरोध, यदि आप सब मे एकता हो ।” गीदड़ ने अपनी 
खास वाणी मे कहा जैसे वह गर्जं रहा हो । “जो बल एकता में है वह किसी 
मे नही ।" | 

“वह वानरी, ससुरी भी किसी को अपने तेज नाखारनों से आहत भी न 
कर सकी । नाचने मेँ ओर ब्यूटी प्रशंसा संचित करने में ही स्यूमती रही । इसलिए 
हम ने उस की परवाह नहीं की ।” मोटे वानर ने फिर कहा : 

“लेकिन अब वह अपनी मर्जी से अपनी दुकान नहीं चला रही है। 
उसकी आजादी छीन ली गईं है । उसे कानून का महाफिज उठा कर ले गया 
है । वह किसी सरहदी इलाके मेँ जान बृञ्च कर पटहुंचाई गई है । क्योकि आप 
खामोश है । कोई अमल नहीं करते हों ।" गीदड़ ने कह डाला जो उसका 
मुद्दा था। | 

“हमे क्या करना चाहिये ।” मोटे वानर ने पूष्ठा"। 

“सारे वानरो को डेंजर गली पहुंच कर आंदोलन करना चाहिए । सड़क 
रोको आंदोलन. ओर नारे लगा लगा कर आकाश को सर पर उठाना चाहिये 
गीदड़ नै कहा 
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एषु ग 

“लेकिन कब तक?” मोटे ने पुनः प्रश्न किया 
“जब तक वानरी वापस आप के पास नहीं पहुंचाई जाती, नहीं तो 
कल किसी भी वानर शिशु को उठा कर को भीले जा सकता है ओर आप 
की आबादी कम से कमतर होती जायेगी । सारा वन अंचल वानरौ से साफ हो 
जायेगा बसर सरकार भी यही चाहती है । मुञ्चे तो कुछ लेना नहीं है । बस इस 
वनांचल का पशु होने के नाते आप के साथ हमदर्दी है। इसलिए” गीदड़ कह 


कर्‌ चला गया। 


“सुनो भाई सुनो, वानर भाईयो सुनो । बिल्कुल ठीक कह गया 
गीदड़जू हमें हंगामा करना ही होगा। नहीं तो ह्मे कमजोर जान कर हमारे 
साथ फिर वही होगा, छीना ्जपटी ओर वानर बच्चों को खोना होगा। चलो 
कल से करो शुख हंगामा, आंदोलन, सडक रोको आंदोलन ।” मोटा वानर 
नेता की भांति बोला। 

वानर गली से गीदड़ दुम दबा कर तेज॒ तेज॒ कदमो से दौडता उछलता 
वन-प्रमुख के प्रांगण जा पहुंचा। कुठ देर इतिजार करने के बाद जब उसे 
वन-ग्रमुख के सामने पहुंचने की आज्ञा मिली तो दंडवत्‌ प्रमाण के बाद रुआनी 
सूरत बना कर कह उटा, हे हमारे नेकदिल आका, मुञ्चे लगता हे अब वन- 
आंचल मे शाति नहीं रह सकती । कानून के रखवाले ही कानून शकनी पर उतर 
अये हँ । सुना है कि कोई दारोगा किसी नाचने वाली वानरी को उटा कर ले गया 
हे जिसका गाना कालू भेडिया सुना करता था इसलिए जरूर भेडिये ओर वानर 
कोड हंगामा करगे । 

“तुम को केसे खबर? अखबारों मे तो एेसी कोई खबर नहीं आई? न 
कोई सी. आई. डी. ही कोई खबर लाया है, लगता है हंगामा कराने की शरारत 
सूजी है /” वन प्रमुख ने एकटक गीदड़ पर नजर टिकाये कहा। 

“गीदड की लम्बी नाक पर भरोसा करना चाहिये । हर घास का तिनका 
सूघ सुंघ कर चलता हूं । कच्ची गोलियां खा कर नहीं अता हूं। मे ने आपका 
नमक खाया टे, इसलिए आपको सूचित करना अपना उत्तरदायित्व समञ्नता हूं । 
वैसे आजकल मँ अपना सारा समय “सियाग जमात" के हेड आफिस पर ही 
गुजारता हू ।" 


र्रर 


कशुः गयाः 


बुद्धिजीवी की अध्यक्षता में एक उलिगेशन वन-प्रमुख को मिलने 
गया एक मेमोरंडम बड़ी सूञ्ज-बृञ्च के साथ लिखकर ओर सभी हौगुल-हिरन 
बिरादरी में पठने के बाद साथ लाया गया। कड दिन पहले ही वन- प्रमुख 
से समय मांगा गया। उससे मिलने वालों का लिस्ट भी उसे भेज दिया गया 
था ताकि उससे मिलने मेँ कोई रुकावर न आए । बुद्धिजीवी को वन प्रमुख 
के पास पहुंचने में कोई कटिनाई न आए, इसलिए फोन करके भी पूछताछ 
की गई पर जब समय आया ओर उेलिगेशन के सदस्य पी. ए. के कमरे मेँ 
बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्हें कहा गया कि उंजर गली मेँ कोइ हंगमा 
बरपा हुआ है, इसलिए हालात का जायाजा लेने के लिए वन-प्रमुख स्वयं 
चले गे । डलिगेशन के सदस्य अपना-सा मुंह लेकर वापस लौटे । नया दिन 
ओर समय की सूचना का उन्हें विश्वास दिलाया गया । जर गली मेँ क्या 
हुआ वह भी जानने के इच्छुक थे। 
प्रातः काल से ही डजर गली की छोटी-छोटी गलियों मेँ भेडिये ओर 
वानरो का जमाव बढ़ने लगा था। इसका क्या कारण है किसी को कुठ पता नहीं । 
भेडियों से तो हर किसी को डर लगता ही था पर वानरो का एसा जमाव कभी 
नहीं देखा गया था। एक आध घंटे के बाद किसी गलियारे से नारेवाजी शुख हुड । 
“डेंजर गली मे शोर है- दारोगा चोर है" इसके विपरीत वानर गली से आवाज 
आई, “वानरी को पेश करो-वन प्रमुख को बदल दो” दूसरी गली से आवाज़ आई 
यह तमाशा नहीं है- मातम की तैयारी है ।” देखते ही देखते एक ओर से भेडिये 
ओर दूसरी ओर से वानर अपने शिशु वानरो कं साथ सडक पर आ गए । चंद 
एक रीछ भी बर किसी संबंध के यह तमाशा देख रहे थे। नारे बाजी सुनकर 
उनमें भी जोश आया ओर नारे लगाने लगे, “ जब तक दम है-जोश नहीं कम 
हे” सियार ओर गीदड अलग से सडक के किनरे ऊ ऊ का कोरस गाने लगे तो 
सारा वातावरण भयावह हो गया। | 
पुलिस कर्मी यह सब देख कर सहमं गे थे। गोली चलाते तो न जाने 
कितनी जनँ चती जातीं । वकी टकी का भरपूर प्रयोग करने के बाद पुलिस ज्यो 
की संख्यं काफी बटे गई। समाचारं पत्रो के केक संवाददाता भी किसी किसी पशु 
से इस खीरे हंगामे का कारणं पृषते थे परं उनको नारो के सिवा कृ भी नीं 
सुनने को मिलता कोई जाना-पहचाना नेतां नुमा चेहरा भी नही दिखाई दे रहां 


गश खया 


था। इतने मे ही क्या नारा सुनने को मिला तो सबकी समञ्च मेँ बात आ गइ। 
“कालू भेदडिये को. पेश करो, पेश करो-्वो वँ वँ” इतने मेँ ही एक युवा भेडिया 
न जाने कां से एक दायरा बनाकर सबको नचा नचा कर गाने लगा, “ले गई रे, 
ले गइ रे सरकार कालू को ले गई रे, ुपा गई रे ्ठुपा गई रे, सरकार उसे ्ुपा 
गहं रे।” अपनी -अपनी दुम पीठ के ऊपर धुमाकर, जबड़े ओर दांत सबको 
दिखा दिखाकर स युवा भेडिये गाने लगे तो हंगामे की नवियत बदल गई । वाह 
क्या बात है। पहली बार पशुओं ने दिखा दिया कि वह क्या कर सकते हैं । युवा 
सियारों का दल आया ओर गोल दायरे मेँ गीदड़ गायकी को ओर रसीली बनाने 
के लिए उन्होने गाना भी शुरू. किया, “मनोविनोदी पशु जो था-सबका मन 
बहलाता था- निकम्मी सरकार ने-गधा कहां षुपा दिया?” इसके साथ ही एकदम 
नारा देते थे, “ग्धं को पेश करो-अन्यथा सरकार छोड दो ।” ओर फिर गीदड़ 
गायको का मुजाहिरा। ऊ ऊं । वानर ओर वानरियां अपने बच्चों को अपने पेठ 
के साय लगाए सूं सू सूं की आवाज के साथ नाचते थे, जब जब वे अपना कोल्हू 
नचाते थे तो देखते ही बनता था। वे ताली भी बजाते थे, साथ मेँ गाना, “गई गई 
वानरी गइ--परी परी वानरी परी-अधमुई सी ले ती गरई- दारोगा की परी नई । 
हंगामा यह गली गली-वापस- करो हरमे वानरी-” इसके साथ ही नारा जोरो से 
लगा देते ये “चलने देंगे नहीं सरकार- हरमे अपनी वानरी से प्यार ।” इस 
हंगामा-धमाचौकड़ी को कितनी देर चलने दिया जाता। इसलिए पुलिस ने अश्रु गेस 
के गोले बरसाये। भेद्या पर हत्का-सा लाटी चार्ज ॒भी किया। सब पशु 
तितर-बितर हो गए। वानर वृक्षां पर, कोटो पर ओर लोगों के धरो में घुस गए, 
भेडिगे गलिर्यो से दुम दबाकर भाग गए, सियार ओर गीदड़ भी उनके साथ हो - 
गए । पुलिस ने थोडा-बहुत पीछा भी किया । पर हंगामा दूसरी सूरत इखितियार कर 
गया । वच्चै-बूढ़े ओर स्त्रियां वानरो को धरौ मेँ िडकिर्यो ओर द्वार से अंदर 
आते ही चीखने-चिल्लाने लगे। डरे सहमे वानर अपना ओर अपने बच्चों का 
आसरा दढ रहे ये, इसलिए आंसू गस से राहत पाने के लिए लोगो का पीने का 
पानी खूब प्रयोग किया । किसी-किसी ने तो पानी की बाल्टी मे ही अपना सारा 
सिर डुबो दिया । कुछ बंदर घरों मेँ पड़ा सामान भी उटाकर ले गए ओर एक घर 
का सामान दूसरे घर में छोड आए। गैस से ओर पुलिस की मारपीट से वचने के 
लिए जिस वानर को जिस वस्तु का सहारा मिला वह उटाया। किसी ने पतीला 
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अपने सिर पर टोपीनुमा पहना तो किसी ने टोकरी। कोड पका हुआ खाने का 
पतीला बीच गली मेँ लाया ओर सर्वो को खिलाने का निमंत्रण देता रहा यही नहीं 
वस्त्र, खिलौने, पाटय पुस्तके भी तितर-बीतर कर दीं । जनानियां सड़क पर आ 
गई ओर छातियां पीटने लगीं । गली के प्राइमरी स्कूल में जैसे मातम छा गया था 
सभीं बच्ये रो रहे थे, चदेक तो बेहोश हो गए थे। इस सबके बावजूद प्रेस 
संवाददाता फोटो पर फोटो खीचे जा रहे थे। एक किशोरी संवाददाता का कैमरा 
तो एक वानरी पट कर ले गईं थी, वह जार जार रो रही थी। जब तक घरों 
से लटेत युवा जन निकले ओर पशुओं को भगाया तब तक सहमी जनता, सहमे 
पश सब सरकार को गालियां दे रहे थे। सडक को देख कर लगता था जैसे लुटेरे 
अभी-अभी तूट मचाकर चले गए है । रीछ.चरस गली के नुक्कड़ पर न जाने कां 
चले गए, शायद सूफी मिजाज का धुंआ पीने। 
गीदड़ जू ने “सियार जमात” के आफिस का सारा फर्नीचर 

तितर-बितर करवाया था, कागज ओर दूसरी चीजं बिखरी पड़ी नजुर 
आती थी, उसके सिर पर मरहम पड्टियां लगी हुईं थी । सडक पर आते ही 
उसने संवाददाताओं के सामने बयान दिया । “यह हंगामा किसी साजिश के 
तहत हुआ है, किसने करवाया हमारी जमात के आफिस पर हमला। कोड 
तो होगा ही। मुञ्चे भी जख्मी करवाया ओर हमारे दफ्तर का माल जायदाद 
कुछ लुटा गया ओर कुछ तोडफोड दिया गया। हम सरकार से गुजारिश 
करते है कि इस सारे हंगामे, लूट-खसूट की पूरी-पूरी जांच करवाई 
जाए ।” संवाददाताओं ने गीदडजू की जख्मी हालत के ओर सियार आफिस 
के फोटो भी खींच लिए 

पुलिस की देखरेख मेँ वन-प्रमुख बीच सड़क पर हिटलर की भांति 
इधर से उधर ओर उधर से इधर घूम रहा था। वह अपने अफसर से धिरा था। 
उनका भी उस जैसा ही हाल था। वह “निक्का-निक्कमा” बोल रहा था। उत्तेजना 
मेँ न जोने क्या अनाप शनाप बक रहा था। कुछ क्षणों के बाद, 
“नामुमकिन-नामुमकिन” शब्द की रट लगाता गश्त लगा रहा था। “आखिर कालू 
भेडिये"गया कहां? कहां छुप गया! । सारे राज्य मेँ कोई अचानक गायब हो जाए 
ओर पुलिस पकड़ने मे नाकामयाब हो तो फिर सरकार बरदाश्तं कर सकती है। 

नामुमकिन-कल तक उसका अता-पता मिल जाना चाहिए ओर वह दारोगा ` 
कैसे वानरी को अपने साथ ले गया है, उससे पष्ठताछ की जाए, नहीं तो निलंबित 
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कर दो उसे" वन-प्रमुख गुस्से मेँ आदेश दे रहा था। “सब गड़बड़ सुअर 


सम्मेलन के दिन से शुर हुई । सारे वन आंचल की शांति भंग हो गई । कृ तो 
करना ही पड़ेगा...” 

सरकार ने इस हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि 
अफवाहं फैलाने की विना पर पशुओं को हंगामा करने पर उकसाया गया था । 
कानून तोडने वालों के साथ सखती के साथा निबटा जाएगा । जर गली मेँ हालात 
सामान्य हो गए हैँ ओर सारी स्थिति नियंत्रण मेँ हे । शाम को टी. वी. ओर रेडियो 


` से वन-ग्रमुख को शांति संदेश भी प्रसारित किया गया। वानरो के हाथ कुछ 


दराजिस्टर भी हाथ लगे थे जो दिन भर बजते ही रहे ओर शाम को जब 
वन-प्रमुख का संदेश प्रसारित हुआ तो वह ध्यानपूर्वक सुनते रहे । प्रसारण में 
वानरी का कोई जिकिर नहीं था इसलिए उनका गुस्सा बढ़ गया। मोटे वानर ने 
एक बड़ा-सा पत्थर लाकर टांजिस्टर पर दे मारा। आवाज भी समाप्त हो गई 
ओर टांजिस्टर भी टूट गया। सब खामोश ये “साली बक बक मशीन, हमारी 
वानरी को ले गए ओर वन-ग्रमुख शांति का पाठ पढ़ा रहा है ।" मोटे वानर का 
गुस्सा देख सभी वानर-वानरियां अपने-अपने प्रिय पेड पर चढ़ कर खुजली 
करने लगीं। 

भेडिये अपने वच्चो की गिनती करने मेँ लगे थे। उन्हे विश्वास नहीं था 
कि सभी भेडिये भली-भाति वापस लौटे है । कुेक जो पुलिस की मारपीट क 
शिकार हुए थे अपने शरीर को सहला रहे थे । केवल एक भेडिया शिशु बुरी तरह 
से घायल हुआ था इसलिए उसे बचाने के प्रयत हो रहे थे। सबसे बड़ा जमाव 
उस शिशु के गिर्दं ही था। बृह भेडिये अपनी दुम हिला-हिलाकर उसे पंखा कर 
रहे थे ओर अन्य अपनी जीभ से सहला रहे थे पर वह फिर भी कराह रहा था। 
वौं ्वो। वौं वौ ओँ ओं। सियार ओर गीदड़ कंदराओं में घुस कर आज के. ठंगामे 
पर तबसरा कर रहे थे ओर खुश थे कि वह सभी सही सलामत लौट आए है । ` 
केवल सियार गर्जं कर बोला था, “यह जानना अति आवश्यक है कि सियार 
जमात के दफ्तर पर किंसने धावा बोला था ओर हमारे महबरूब नेता को किसने 
जख्मी किया। ह्मे सरकार से..माकूल मुआवजु मिलना चाहिए । हमारे युवा 
सियार गीदड़ का कर्तव्य . बनता है कि वह.सदा सावधान रहा करँ ओर 


` वन-आंचल की रक्षा सुनिश्चित करने का यल कर" सियार्‌ अपना भाषण जारी 


रखे था कि भेडियों का तुमुल नाद वौं वँ चूं ओर फैल. गया। सभी, पशु विस्मय 
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ध 
से देखने आए । बेचारा कराहता हुआ शिशु भेडिया जख्मों की ताब ने लाकर चल 
बसा था। सारे वन आंचल के भेडिये एकत्रित हो गए केवल हिटमेन भेडिया ओर 
उसके घ्यंड के भेडिये नहीं दिखाई दे रहे थे। 

“शिशु भेडिये की जान के बदले- हम कुछ कर दिखाएंगे" ओर फिर वौं 
वौँरवौँवी ओं ओं का लंबा- सा सहगान स्पेन सुर आकाश चीरता सुनाई देता 
था। इस दृश्य को देखकर सभी पशु सहम गए । एकदम सियार बीच मेँ बोल पड़ा, 
“सारे वन आंचल पर आफत लाई गई है, सभी पशु कालू भेडिये के अचानक 
गायव होने पर, वानरी को उठा कर ले जाने पर, ओर गधों को अदृश्य करवाने 
पर सरकार के विरोध एक हो गए हैँ पर हिरण हांगुल जाति आराम से अपनी 
घास चर रही है। कल को सरकार उनके खिलाफ भी एेसा ही कार्य करेगी तो क्या 
हम उनका साथ नहीं देगें ।" सियार का इतना ही कहना था कि “शेम शेम” 
की आवाज गुंजने लगी । भेडियोँ में से आवाज आई, “अब हमें क्या करना 
चाहिए ।" 

“शिशु भेडिये की लाश को कधीं पर उटा कर कल स्वेरे ही सारे नगर 
मे जुलूस निकालना चाहिए ओर सरकार ओर पुलिस का विरोध करना चाहिए। ” 

“जालिम सरकार के ड की परवाह नहीं करेगे हम” यह नारा गज गया 
ओर लाश को कों पर उठा कर सारे वन आंचल मेँ रात के अंधेरे में ही घुमाते 
रहे । मातमी जुलूस देखकर हिरन-हांगुल भी शामिल हो गए उनकी संख्या बहुत 
कम थी। 

प्रातः सवेरे सारे वन पशुओं का मातमी जुलूस जर गली की ओर चल 
दिया । गीदड़ गायकी की आवाज, भेडियों की व वों के साथ मेल न खाते हुए भी 
वातावरण भयानक बना रहा था, उस पर बीच बीच मेँ नारेबाजी से माहौल सबके 
दिलों मेँ घबराहट पेदा करता था। ईजर गली की सभी दुकानें वंद थीं । बहुत-सा 
सामान, टूटे-फूटे बर्तन, चीथड़, फर्निचर ओर ईट-पत्थर सब कुछ बिखरा पड़ा 
था लेकिन पशुओं को चलने मेँ कोई दिक्कत नहीं हुई । पोलिस सतकं थी ओर 
विरोध करने के मूड में नहीं थी। आखिर मातमी जुलूस से क्या खतरा । सब 
पशुओं के अपने-अपने नारे थे। “जान का बदला जान .से लेंगे" ओर “कानून 
को तुडवाएगे- कालू को छुडवा्एंगे", ओर “कालू को पेश करो वरना हंगामा जारी 
हे” यह नारे भेडिये लगा रहे थ, "गधों को पेश करो-साजिश को नंगा करो", यह 
नारा गीदड़-सियार जाति का था, “दारोगा को पेश करो- वानरी को रिहा करो 
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ओर "दारोगा की साजिश को नंगा करो, नंगा करो ।" यह नारा वानर जाति का 
था, बीस बाई स रीछ अपनी गर्दन हिला-हिलाकर न्मते से नजर आए ओर एेसा 
लगता था कि उनका इस मातमी जुलूस के साथ चलना, दुख दर्द कम पर हंसी 
अधिक पेदा करता था। वे रुक कर एक आवाज मेँ बोल रहे थे, “वन आंचल नहीं 
हे- सियासी खेल का अखाडा ।" बड़े -बडे बुद्धिजीवी इस नारे को सुन कर समञ्च 
रहे थे कि अभी भी रीछ मे अपनी परंपरागत रीति-प्रीति के प्रति श्रद्धा है। 
लोमडियों ने भी अपने कीमती फरनुमा चमडी को रुक-रुक कर खुर्च-युर्च कर 
नारो के साथ प्रदर्शन किया, “जालिम का कर पीछा हम- होशियार हमारा नारा 
हे।” यह न तो नारा लगता था न कोई कविता-तुक पर फिर भी उनके कहने 
का अपना ही अंदाज था। सबके पीछे चंद एक खचर आए जोननारादेते थे 
न कोई हंगामा करने की नीति से चलते थे। इधर -उधर की चीजे मुंह मे डालते 
जाते थे ओर बीच-बीच मे हिनहिनाते थे । लेकिन कद मेँ पशुओं से चे होने के 
कारण दूरसे ही दिखाई देते थे। 
भेडिये की लाश को कहां ले गए, बताना मुश्किल है। न उसे 
गकं-द्रिया किया, न आग मेँ ही जलाया, न जमीनदोज ही किया न आकाश 
के पक्षियों को उसका मांस खिलाया पर अफवाह फैल गई कि खुद ही मुदं 
को खा गए। सारे वन प्राणी वन आंचल को सही सलामत लौटे थे। 
उसी दिन समाचार पत्रो की विक्री सबसे ज्यादा हुई कारण कि उनमें 
चित्राँ की संख्या अधिक थी। हर पत्र मेँ कम से कम एक दर्जन के करीब चित्र 
छापे थे ओर सब के सब देखने योग्य । कुछेक चित्रो के नीचे लिखा था (1) सिर 
पर लंबे बालो की विग लगाकर बंदरी, (2) नेल पालिश से मुंह रंगाकर वानर 
शिशु, (3) भेडिये के मुंह मेँ स्कूली बच्ये का बस्ता, (4) रीछ ओर गशतावा देग, 
(5) टेबल पर कुसी, कुसी पर वानर, वानरी के मुंह मेँ कलम, हाथ मेँ कागज, 
(6) घायल गीदड़ पद्वियों मेँ लिप्त, (7) हांडी पर बेटा मोटा वानर कड्छठी लिए 
हाथ, अपनों को बांटे परात में दूजों को मारे लात, (8) किस की तस्वीर खीच रही 
हे वानरी, लिए हाथ में कैमरा, (9) सर पर उठाए गठरी गीदड़ चला जंगल की 
ओर, (10) पशु पुलिस का आमना-सामना इत्यादि । चित्रो के कारण एक दिन मेँ 
ही किसी किसी समाचार पत्र ने तो दो-दो एडिशन छाप कर बेच दिए ओर साथ 
मँ मातमी जुलूस की तस्वीर भी लगाई । अंतररष्ट्रीय ख्याति के संवाददाता ने पूरी 
फिल्म खीच कर विद्शो में दिखाने के लिए तैयार की । 


66 





9 (न 
इस सारे हंगामे ओर जुलूस से सबसे अधिक परेशान था वन-प्रमुख । 
उसने सारे चमरो, गुप्तचरो ओर अनुचरं को बुलाया । क्योकि राज्य व्यवस्था पर 
समाचार पत्रों मेँ कड़ी आलोचना की गई थी । जिम्मेदार अफसरों मेँ भी यह बात 
फैल गई कि वन-प्रमुख बड़े ही गुस्से मे हे । अतः आपस में ही इस सारी घटना 
का दोषी किसी न किसी को टहराने की बात कर रहेथे। दारोगा को वानरी 
सहित हाजिर होने को कहा गया था । संदेश टेलिफोनिक भेज दिया गया था। 
सव आफिसर लोगों मेँ वानरी को लेकर अधिक चचां हो रही थी । सब उसे 
देखने के लिए लालायित थे। दारोगा वानरी को बु्कां पहना के लाया । पुलिस 
ने वानरी को ट से जीप में बिठा कर न जाने कहां को प्रस्थान किया। सब 
विस्मय में पड गए। 


ररर 


गधे के जीवन मेँ दिन भर एक जैसा काम करने से, एक जैसे वातावरण 
मे रहने से, ओर एक जैसे नैसर्गिक दृश्य को देखते रहने से उबटन-सी आ गइ 
थी। सुबह शाम ओर रात को खुश्क ठंड का सामना ओर दिन को ठंड मिश्रित 
धूप । खाने को उसे कभी सब्जी नसीब नीं हुई । सब कुं रूखा-सूखा ही मिला । 
रूखे-सूखे पर्वतं को देख-देख कर उसका जी भर आया था। इस पर उसे यहां 
की खामोशी बहुत खलती थी । कभी-कभार ही आंधी हवा के चलने से गदां-भरी 
धूल नाचती-उछलती थी तो वह अपनी आखें बंद कर लेता था ओर पुराने स्थान 
को याद करके लंबा निश्वास छोडता थायायुं ही रटीचू-र्दीचू का शोर मचाताथा 
या कभी अपने पैरो से रेत खुरचता था। नदी पर पानी पीने के बावजूद कवेल 
एक बार लंबा मूत्र करता था। उसे जिन हंगार्मों का अनुभव था वह यां पर न्ह 
होते थे। उसने यहां के लोगों का ञ्जमघट नहीं देखा था । केवल एक बार उसे दिन 
भर आराम मिला था जब सभी गांववासी नइ पोशाक पहनकर कहीं मेले मेँ चले 
गए थे। जिस पशु के साथ उसकी बातचीत होती थी वह था कुत्ता। लेकिन ` 
जब मालिक या उसके परिवार का कोई सदस्य कीं चला जाता तो वह भी 
उनके पीठे -पीछे चला जाता था केवल गधो था जो अकेलापन महसूस करता 
था । नतीजा यह हुआ कि उसकी खाङ्ग"सै बाल इ्जडने लगे ओर धीरे-धीरे 
लाल धब्बे उभरने लगे। उसके घुटनों पर घाव भी उभर आए थे जिन पर 
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कशुः गयाः 


दिन को मक्खियां भिनभिनाती थीं । कभी-कभी कुत्ता आकर उसके घावों को 
अपनी जीभ से सहलाता था ओर अपनी दिनचर्यां भी सुनाया करता धा फिर 
भी उसका मनोविनोद कम होता था। घावों के गहराने से उसे ददतो होता 
था पर न वह कराहता था न आंसू बहाता था। कभी-कभी उसे मृत्यू का भय 
भीहोताथा ओर कामना करता था कि वह पशु आंचल मेँ ही अपने प्राण 
छोड जाता। 

थक कर चूर हुए गधे ने एक दिन शाम को खामोशी तोड़ कर कुत्ते से 
कहा, “जीवन भर लताडा गया हूं । जिस-जिस मालिक के पास रहा हू, उसका 
बोञ्ञ ढोता रहा हूं । वह कमाता गया ओर भँ उसका बोञ्जवाहन ओर सवारी ही 
रहा। जब सरकार ने हम पशुओं की खातिर योजनाएं बनाई तो उन पर खर्च॑ने 
वाला धन सियार-गीदड़ हडप कर गए । जब वनांचल की बहबूदी की बात हुई तो 
वन पशु सोते रहे । रीछ सूफ़ी मिजाज का धुआं पीकर सोते रहे । हिरन हांगुल घास 
चरते रहे ओर एुुदकते रहे । भेडिये कते रहे । मेमने ओर बकरियां रोज ज॒बह 
कर दी गइ ओर हलाल-ञ्जटका रूप मे बेची गई । सियार-गीदड़ दलाली मेँ लग गए 
ओर वन के पेड कटते गये । वन आंचल छोटा होता गया। लोमडियां पिछलग्गू बन 
गइ ओर मक्कारी मेँ दिन -गुजारी करने ल्ग । कुत्ता जूटन खाते-खाते वफादारी 
करते हए भी वोट वैक न बन सका । ओर जब मुञ्च गधे मेँ लीडरशीप पेदा करने 
की बेदारी जागी तो विस्थापन मिला इसलिए मेरे हमदर्द, दोस्त अब मेरे दिन 
गिने-चुने ही है । इसलिए मेरा अंत कहां ओर कैसा हो, नहीं कह सकता । यदि 
तुमसे हो तो जरा साथ ही रहना ।” 

“तुम्हारी व्यथा जानता हूं दोस्त, तुम सब गधं साजिश के शिकार हो 
गए हो । दलालों ने तुम्हें फसा कर यहां लाकर नए मालिको के हाथ बेच कर 


दलाली खाई ।” कुत्ते ने सहानुभूति ही प्रकट नहीं की बल्कि सच्चाई का भी 


इजहार किया। 

“मालिक नया हो या पुराना, दास बनाके ही छोडता है, बोञ् उटवा के 
ही कुछ खाने को देता है पर... ” गधा खामोश हो गया। 

श्ुप क्यो हो गए। बात तो पूरी करो” कुत्ता बोला। “टम उसकी 
जायदाद का हिस्सा तब तक बने रहते है जब तक काम करने के योग्य होते 
है, बीमार पड़ने पर उसका बोञ्च बन जाते है जो वह उटा नहीं पाता । यदि 
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कु शर 


हमारी मृत्यु के बाद वह. हमारी लाश बेच सका .तो कुछ रुपया-पेसा बना लेता 


हे ।” गधा. एसा कहकर खामोश हो गया । 

“क्या उसे पशु पालने का ददं नहीं होता?” कुत्ते ने प्रश्न किया। 

“होता होगा- थोड़ा बहुत, पर अधिक नर्हीं ।“ गधे नै उत्तर दिया । 

“मर कर पशु की लाश क्यों बेचता हे ।" कुत्ता जानना चाहता था। 

“चमडासाज खरीदता हे। जूते बनाने के लिए ।" गधा खीञ्च के 
साथ बोला। 

“अरे वाह। पशु तो मालिक के लिए जीवित या मुदां दोनों सूरतों में 
लाभदायक है, क्यों ९" 

“इसलिए, कभी-कभी चुराए जाते हैं । बेचे जाते है । निष्कासित होते है । 
अच्छे दास माने जाते है । तुम दासता क्या जानोगे, वफादार जो ठहर । सूघ कर 
पहचान जाते हो, चोर को भी ओर मालिक को भी- बस यह कमी हम ्मेहे।" 

गधा विचारक की भांति बोल रहा था। “जिसने भी खरीदा उसके दास, 
उसका माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर उसके काम आना.--“ 

“कोई दूसरा हमे अपना बनाते ही हमारा मालिक बन बैठे तो हम 
उसको काट लगे ।” कुत्ते ने बड़प्पन के साथ कहा । 

“हां हां मांसखोर पशु एसा कर सकता हे । हम तो केवल दुलती ही 
मार सकते है, जिससे बचा ही जा सकता. है । वह तो केवल गुस्से का प्रदर्शन 
है- प्रतिशोध या हिसा नहीं” फिर गधा विचारक की भाति बोला ओर खामोश 
हो गया। | 

“मुञ्चे लगता हे तुह कुछ दिन आराम करना चाहिए । जिस से तुम्हारे 
धार्वो पर दबाव भी नहीं पड़ेगा ।” .कुत्ते ने सहानुभूति प्रकट की। “ओर तुम्हारा 
मालिक -हम दोनो का मालिक दिन भर क्या कमाकर लाएगा-क्या खाएगा क्या 
खिलाएगा? कल जब मेँ केवल तीन के बदले दो ही फेरे लगा पाया था, उसने 
अपना माथा ठका था ओर मोदी-मोटी गालियां देता रहा" ठेर सारी हवा छोडते 
हुए गधे ने कहा । 

“वह तो हे । पर यदि तुमह कुठ हो गया तो क्या वह रोएगा?” कुत्ता दुम 
हिलाकर बोला। 

“रोएगा या नहीं पर कुष्ठ देर के लिए पछताएगा” गधा अनुभव की बात 
कह गया । 
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~~ ~ ~ क्यु गल्या 
इतने मेँ ही दिन बहुत चढ़ आया था। मालिक आया ओर गये की रस्सी 
खोल कर उसे रेत ढोने ले चला! कुत्ता चुपचाप दोनों के पीछे-पीछे गया। आज 
गधे से पूरी शविति के साथ नहीं चला जाता था। उसके कदम भी डगमगा जाते 
थे । मालिक देखकर जीभ से “चरर-चरर' की आवाज निकाल कर प्यार जतलाता 
था। आिर नदी के पास पहुंच कर गधे ने आज दूसरे दिनों की अपेक्षा अधिक 
पानी पिया फिर उस पर रेत का सामान्य बोञ्च लाद दिया गया ओर "चरर -चरर' 
करकं हांक दिया गया । पहाड़ी पर चढ़ते-चठ़ते वह कदम-कदम रकता जाता था। 
पग संम्रूलकरं आगे बढ़ता था। बीच-वीच मेँ मालिक उसे लाटी से भी ठोक 
मारता था। कुत्ता पगडंडी से न चलकर छलागे मारता हुआ अपना मार्ग छोटा कर 
देता था ओर दोनों से पहले पहाड़ी के ऊपर मैदान मे पहुंच जाता था आज गे 
ने ऊपर पचने मे बहुत देर कर्‌ दी ओर कुत्ता ऊपर पु कर बहुत भका था। 
किसी ने उसे भकने के लिए एक पत्थर भी मारा था पर वह॒ बचकर भागा था। 
मालिक ने देखा कि गधे के एक घुटने से खून की एक पतली-सी 
धार बह रही है । उसने उसे ठहरा कर उसके घाव पर मिदर फैकी जिससे धाव 
काला दीखने लगा। फिर हांकता गया पर बगैर किसी ठक के। आखिर गधा 
अपनी मंजिल पर पहुंचा । लेकिन अब उसमे वापस आने की हिम्मत नहीं थी। 
जितनी देर मेँ दूसरे गधे दो फेरे लगा चुके थे। उसकी दशा देखकर केवल एक गधी 
खूब रंगी थी। जब तक कि उसके मालिक ने उसे रस्सा खींच कर ढलान के नीचे 
हाका था। केवल कुत्ता दर्द भरी निगाहों से गधे को निहारता रहा । मालिक परेशान 
जरूर हआ । चिंतित भी दिखा दिया । उसने आज अधिक से ज्यादा चुरट भी पी 
लिए पर गधे को शाम ठलने पर भी अपने साथ न ले सका । वह धराशाई टांगे 
पपार कर रेत के ठेर के समीप आकाश ताकता रहा। गधे को वहीं पर छोड कर 
मालिक घर को लौट आया। गधे की दशा देखकर कुत्ता भी वहीं स्क गया ओर 
अपना मुह अपनी टागों के बीच छुपाकर गधे के पास बैठा रहा । दोनों चुप थे। 
पक्की सड़क के आखिरी छोर पर मैदान के कटाव के समीप लोहा- 
सरिया लादकर लाने वाले टक ठहरते थे ओर रात गुजार कर दूसरे दिन सुबह 
सवेरे वापस चले जाते थे। आज भी एक टक वहीं पर ठहरा था जिसका डाइवर 
ओर कंडक्टर शराब पीकर खाना खाकर अंदर सोए थे। दरक मैदान के पास मिद्ी 
के कटाव के साथ सट कर लगाई गई थी । रात को गधे मेँ थोड़ी सी हिम्मत आई 
ओर वह पहले बैठ गया ओर फिर खड़ा हो गया । कुन्ता जैसे नींद से जाग गया! 
~. 
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वह गधे के समीप आ गया उसके सुम सहलाने लगा। जैसे कह रहा हो “चलो 
अपने डरे पर चलं, मालिक को चोका दे” । गधा एक टक कुत्ते को देखता रहा, 
हतप्रभ-सा। केवल उसकी सांस बहुत धीरे-धीरे चल रही धी । फिर गधे ने अपनी 
गर्दन दार्ये- वारये घुमाई । कुछ कदम आगे-पीे चला । कुत्ता भंप गया कि गधा 
अपनी हिम्मत बटोर रहा हे । पर गथा पहले कुछ मुडा ओर फिर जैसे रास्ता भूल 
केर मैदान के उस ओर पग बढाता गया जिस ओर टक टहराए जाते थे। अंतिम 
छोर पर उसकी अगली दोनों टांगे ट्रक मेँ धंस गई । अपने भारी शरीर को कुठ 
अगे सरकाते ही उसकी पिछली टांगे भी दरक में आ गई । डाइवर ओर कंडकर 
शराब की मस्त नींद मेँ सो रहे थे । कृत्ता विस्मय मेँ डूबा सोचता रहा किं अगली 
सुबह जब गधे को ट्रक से बाहरं फेका जाएगा तो वह बच नहीं पाएगा । इसलिए 
मैदान के छोर पर बैटा पहरा देता रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई पर प्रातः 
काल के समय उसकी आंख लग गई । सुबह जब टक स्टार्ट कर दी गइ तो कुत्ता 
घर-घर की ध्वनि से जाग गया। जब टूक चलने लगी तो उसने छलांग लगाकर 
दरक के एक कोने मेँ गँ पसार कर पड़े गधे के समीप ही बैठकर अपना स्थान 
संभाल लिया। हिचकोले खाती हुई टक टेदे-मेढ़ पहाड़ी रास्तो- ऊचाइयों से नीचे 
आ रही थी इसीलिए लगता था कि दोनों पशु कभी अगे ओर कभी पीछे सरक 
रहे है । जब कुछ समतल यात्रा हो रही थी तो कुत्ता गधे के समीप आकर लंबूतरा 
मुंह सहलाने लगा। गधं ने आंखें खोली । कुछ बोले बिना ही कुत्ते को देखता रहा। 
अपनी जीभ से कुत्ते ने गधे के मुंह से ञ्ञाग दूर की तब गधा बोला ।" “अब मुञ्च 
अपने दूसरे स्वप्न का फल समञ्ज आ रहा हे" 

“क्या सचमुच "कत्ते ने उत्सुकता से कहा । 

“शोभा यात्रा मेँ सजधज कर जा रहा था तो वह मेरी अंतिम यात्रा का 
संकेत था। केवल तुम उस यात्रा मेँ नाचते. फुदकते थे, अतः तुम अकेले इस 
समय मेरे साथ हो । टूक में चालकों ने अगरवबत्तियां जलाई हैँ ओर मुञ्े सुगंध आ 
रही है । शोभा यात्रा मेँ भी कोई पशु अगरबत्तियां जलाए जा रहा था। मेरे दोस्त! 
अब मेँ कभी स्वप्न नहीं देखूंगा । कभी नहीं! जागृत रहना कबूल कख्गा पर स्वप्न 
नहीं देखुंगा 

इस समय टक एेसे स्थान पर ठहरा था जहां समीप ही कोई पहाड़ी नदी 
पत्थरों के साथ छकछकाती दौड़ती बह रही थी । कृत्ते की आंखें गीली हो गई थीं । 
वह सोच रहा था कि एक तो उसका दोस्त अंतिम सांसे ले रहा है । ओर टक न 
। 


-------________`_`_-_-_{-_-___~_~ 

जाने कहां पर पूरी तरह रुक जाए ओर चालक उन दोनों को बाहर फक दे । कुठ 
समयोपरात ट्रक फिर चलने लगी ओर काफी समतल सड़क पर चलने के बाद 
शाम को पुनः एेसी पहाडियां चढ़ने लगी जो नग्न होकर ऊचे घने वृक्षों से भरे 
थे । जिन पर्वतो को वह छोड आया था यह पर्वत उनसे पूर्णतः भिन्न थे । चांद भी 
पहाड़ के पीछे चद्‌ आया था। गधे को कुत्ता साफ दिखाई दे रहा था। उसकी 
आख खुली पड़ी थी। कुत्ता गधे की आंखों मे चमक का अनुभव कर रहा था। 
कभी-कभी सड़क का मोड़ बदलता था तो अंधेरा छा जाता था। चांद नहीं दिखाई 
देता था। अखिर कहीं पर किसी पहाड़ी नाले के पास टक रुक गया ओर चालक 
दल किसी दुकान पर हुक्का-पानी के वाद खाना खाने लगे । कते ने कोशिश की 
कि ट्रक से कूद कर नीचे आकर कुछ जूटन मुंह मेँ डाल दे पर दूसरे ही क्षण उसे 
स्मरण हुआ कि यहां के कुत्ते जो कद मेँ ऊचे हैं उसे नोच उालेगेँ । इसलिए भूखे 
रहकर ही गधे का साथ निभाना उसने अच्छा समञ्ञा। रात भर वहीं रुक कर 
ससि ले रहय था। कहीं रास्ते मेँ जब जोर का टका महसूस हुआ तो गधे ने 
अपनी अंतिम सांस ली लेकिन उसकी आंखें खुली रह गई । कुत्ता कांप उठा पर 
रयं से काम लेता गया। समीप में पड़ा टरपोलीन को उसने दांतों से खींचकर करई 
छोरों से आगे लाकर गधे को ठक लिया। जब गधा पूरी तरह ढक गया तब वह 
एक ओर कोने मँ जा बैठा इस प्रतीक्षा मेँ कि जहां भी टक रुकेगा वह छलांग 
लगाकर बाहिर आकर अपनी मंजिल दढ लेगा पर दरक आगे ही चलता गया। 


ररर 


हिरन-हांगुल शिष्टमंडल के साथ जाने वाले सभी हगुल-हिरन सदस्यो 
ने वन-प्रमुख से प्राप्त होने वाले न्योते का इतिजार किया। इधर वन-प्मुख ओर 
वन-पाल के बीच होने वाली बैटर्को के समाचार भी पत्रं मे छपते रहते थे । जर 
लेन मे रोज अशांति रहना व्यवस्थापकों के लिए चिंता का विषय बना था। 
वन-आंचल मेँ होने वाली घटनाओं के प्रति जगत भर में चर्चा होती रहती थी 
ओर विदेशी संवाददाता इन घटनाओं में विशेष दिलचस्पी लेते ये । भेड़िये खूंखार 
ओर उग्र खप धारण करने लगे थे। हिरनियां, दिन" के 'उनाले मेँ ही धूम फिर 
सकती थीं । जर लेन के दुकानदाररो कौ मुआवजा देने की सूची व्यवस्थापक ने 
समाचार पत्नौ मेँ छपवाई । सियार जमात को जो क्षति हई थी ओर गीदड़ जू को 
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जो घाव लगे थे, उनके बदले मे अच्छी खासी रकम मिलनी निश्चित थी । जल्दी 
` मेँ ही सही व्यवस्थापकों ने दुर्लभगति-कृशकाय आयोग की रिपोटं को घोषित किया 
जिसमें साफ तौर से भेडिये जाति को सुअर शिशुओं के संहार के लिए उत्तरदायी 
ठहराया गया था। इसलिए भेडिया गली मेँ रोष बढ़ रहा था । कालू की अनुपस्थिति 
मेँ हिटमेन भेडिया खूंखार हो कर गुरा रहा था ओर युवा भेडिये सुरखखू हो गए 
थे। मांसाहारी पशु निर्भीक हो रहे थे ओर घासाहारी पशु भयाकुल । फिर भी 
स्थिति सामान्य ओर नियंत्रित कही जाती थी। 

किस दिन क्या होने वाला है किसे मालूम होता है । इसी दिन हांगुल 
हिरन जाति का वार्षिक उत्सव तीन पत्थर पर मनाया जा रह्म था । इसलिए हिरन 
हांगुल सभी प्रातः काल से ही एकत्र हो रहे थे। बड़ी चहल-पहल थी । तीन पत्थर 
के सारे इलाके को सजाया गया था। अलग-अलग मंडलियां अलग-अलग खेल 
करतब दिखा रहीं थीं । पोलिस को शांति बनाए रखने के लिए सूचित किया गया 
था इसलिए सभी हिरन-हांगुल पशु अपने कार्यक्रम मे दिलचस्पी के साथ जुडे 
ये । हां कोई-कोई आज के समाचार पत्रों में छपे समाचारो से परेशान नजर आ 
रहा था। विशेषकर वुद्धिजीवी हां गुल । वह जिस से भी मिलता उससे सावधानी 
बरतने की ताकीद करता। उसकी बातों को सुनने के बाद भी सभी अपने 
मनोविनोद कार्य मेँ दिलचस्पी लेते थे। “यूं ही परेशान होता है ।” युवा हिरन 
ने अपनी प्रेमिका हिरनी से कहां “हमें निश्चित होकर घूमने-फिरने नहीं 
देगा ।“ 

“आयु मेँ हमसे बड़ है ओर चाहता हे कि किसी प्रकार कोई अशुभ 
घटना न -घटे । तुर्हे कर्यो खीज होती है ।” प्रेमिका हिरनी ने कहा। 

` “हम यहं सावधानीसे प्रेमालाप करने आए है । एेसे सुंदर स्थल का 

एकांत कहां नसीब होता है ।"आशिक मिजाज हिरन ने कहा । इतने मेँ सूचना 
मिली कि सभी हिरन हांगुल सामूहिक जाति गान मेँ भाग ले । इसलिए तीन पत्थर 
के सामने सभी इकटरे हो गए। “सावधान” की आवाज चदहूं ओर गंज गई । 
लंबे-लंबे ओर नोकदार सींग वाले हांगुल बाकी सभी सजातीय, पशुओं को धेराव 
मे किए हुए थे जर आस्था का गान आरंभ हो गया । युवा हिरन -की खीञ्च इस 
वात्र पर अधिक बढ़ -गई। उसके प्रेम प्रदर्शन पर जैसे रेक लग ग्ई। “लो 
आस्था-गान गाने. के लिए भी अब- नतमस्तक होना पडेगा 1" । 

“इस उत्सव का लाजमी अंग है ओर इसीलिए सभी आए है” हिरनी ने 
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कदु गयाः 
कहा ओर कु कदम उन्हे आगे आकर दूसरे हांगुल हिरनों के साथ मिल जाना 
पड़ा। आस्था गान आरंभ हो गया। 
भेडिया गली मेँ सभी भेडिये एकत्र हो कर नारे लगा रहे थे ("कालू को 
पेश करो । साजिश को नंगा करो ।” इतने मेँ ही हिटमेन भेडिया मंच पर आया 
ओर कालू भेड़िये का प्रिय नारा लगाने लगा “जो हमसे टकरायेगा” ओर उत्तर में 
आवाज आई, “गोली खाकर जाएगा।” सभी भेडिये अपनी जिहाएं मुंह से बाहर्‌ 
लंबी लटकाने लगे । ओर फिर सबने मिल कर वौ वौ की आवाज से चूं दिशाओं 
को हिला दिया। “मेरे प्यारे भेडिया भादयों ओर बहिनो। जरा अपनी शक्ति 
पहचान लो । हमने किस पशु का मांस नही खाया हे । अरे यदि शेर भी मरता है 
हम उसकी खाल को भी नोच लेते है । हमे शूठ मूट ही इल्जाम लगाया गया हे। 
1 आज का समाचार पत्र पढ़ कर आपका खून नहीं खौल उटा है? यदि हां 
तो कुछ करनेःकी ठान लो। हे कृशकाय ने लांछित किया है। हम पर लूटा 
इल्जाम्‌ लगाया गया है ओर हमारे प्रिय नेता कालू को फ़साने की साजिश की जा 
रही है। अगर आप मे भरत है तो जाकर देख लो तीन पत्थर पर सभी 
हिरन-हंगुल जाति जश्न मना रही है । वह आपस मेँ मिठाइयां बांट रहे ह ओर 
वह हमसे संख्या मँ कम होते हुए भी सामिशे करते रहते है । सरकार भी उनको 
बड-बड़े पदो पर आसीन करती है। बोलो क्या तुम लांछठित होना, दोषी होना 
स्वीकार करोगे? क्या श्ूठे इलजाम कबूल करोगे?” उत्तर में हर ओर से 
नरी -न्टी* की आवाज ओर भौ -भौं वौ-वीं ध्वनि गू उठी अपना जोशीला भाषण 
जारी रखते हुए हिटमैन कहता गया “तो जाकर देखो ओर तीन पत्थर पर धावा 
बोल दो? आखिर वनांचल के प्राणी होने के नाते आपका भी उस स्थान पर 
अधिकार है। बदला लो बदला ! अब मरने से क्या डरना। अपने असली पशु 
स्वभाव पर उत्तर आओ ओर चलो बोल दो धावा तीन पत्थर पर ओर जो भी. 
नट बन कर आपके मार्ग मेँ आएगा उसे वहीं पर मार गिरा कर काट खाज । 
मरने-मारने पर उतारु हो जाओ। चलो!” हिटमैन मंच से नीचे उतरा ओर सारे 
के सारे भेडिये, छोटे-बडे उसके नारो का जवाब देते हृए दौड़ पड़े, “जो हम से 
टकरायेगा-गोली खा के जायेगा ।' 
“टहरो भाइयो ठहरो। ज॒रा होश की दवा पियो । गोली का शब्द मुंह से 
न निकालो । सब के सब मारे जाओगे, मुफ्त मे ।"अचानक गीदड जू सामने आ 
गया। “जोश के साथ होश भी कायम रखोः। 
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कु गया 

“हिटमेन से बातं करो" दूसरे भेडिये ने कहा । 

आगे बढ़ो आगे। जो हमसे टकरायेगा- यूं ही रौधा जाएगा।" नारे 
वाजी में किसी भी भेडिये ने गीदडजू की बात नहीं सुनी ओर न हिटमैन उसके 
आगे आया। गीदड़ के साथ उसका कोई चमचा भी साथ था जिसके सामने 
गीदड़ को लज्जित होना पड़ा था क्योकि उसकी बात पर किसी भेडिये ने ध्यान 
नहीं दिया। 
सुनो तो इन सबके पीछे-पीे जा कर देख लो यह कहां जा रहे है । 

ओर क्या करने। मुञ्चे आकर सारा वृत्तांत सुनाना ।” गीदडजू का अदेश था 
इसलिए वह चमचा सभी भेडियों के पीछे-पीछे चलने लगा। हिटभैन ने सब भेडियों 
को तो भडकाया पर स्वयं अपने चंद एक निजी साथी लेकर पीठे ही रह गया। 
गीदड़ जू अपनी गीदड़ी के पास अपनी कंदरा की ओर जा रहा था। 

“कयो भाई हिटमैन, तुम अपने साथियों के साथ नहीं गए । बड़ गुस्से मे 
ये ओर नावाजिब नारे लगा रहे थे।” गीदड़ ने हिटभैन से कहा। 

मेने भी रोकने की कोशिश की पर इन जानवरों ने मेरीएक भी नहीं 
सुनी । हाथ में हथियार नहीं ओर गोली की बात करते हे । खूंखार मूर्ख!” हिटमेन 
ने आद्र वाणी मेँ कहा। 

“लेकिन जा कहां रहे हैँ?” गीदड़ ने पूष्ठा। 

“कहां जा रहे है कुष नहीं मालूम । शायद डंजर गली की ओर गए हों ।" 
हिटर्मैन ने कहा । “शायद आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध जलसा करेगे ।” “सा 
गीदड़ ने आश्चर्यपूरवंक कहा। 

“तो लगता है इनमे भी बेदारी आ गई । ओर वह भी कालु भाई की 
अनुपस्थिति में... . क्षमा करना हिटमैन यहं बता सकते हो कि कालू, मेरा जिगरी 
यार, कहां है ¢" गीदड़ ने पष्ठ । 

“जान कर क्या करोगे।..... पोलीस में रपट कराओगे " हिटभैन ने 
हिम्मत से कहा। | 

“रपट ओर मँ! अरे थाने की हवा क दिन खाकर आया हूं । पोलीस 
तो मेरा पीछा करती ही रहती है । नई अदावत है क्या?” गीदड़ ने चातुर्यपूर्णं वाणी 
मे कहा । 

“तो सुनो । वह सीमा पार गया टै । उसे वनांचल की जलवायु रास नहीं 
आई ओर सुनो उसने वहां दस बीवियों के साथ शादी रचाई है । घर बसाया है। 


29 


णु श्छ्थाः 
एक बड़ा खानदान होगा तब सब को लेकर यहां आएगा. जब तक कि हम सव 
इस दुनिया मेँ नहीं होगे । समज्ञा, क्या कर लेगा तू अपने यार का। अपनी जमात 
का सदस्य बनाएगा?” गुस्से मेँ हिटमेन न जाने क्या-कैसी जली कटी सुना गया। 
अरे भाई हिटमेन । क्यो नाराज होते हो । मेरा कालू...-. कब से उसे 
देखा ही नहीं ..-इसीलिए पृष्ठा... खेर चलता हूं पर नाराज मत होना... हां.." 
कह कर गीदड़ चल दिया। हिटमेन ओर उसके साथी भी भेडिया गली की ओर 
धीरे-धीरे चलने लगे । | 
उधर तीन पत्थर पर आस्था गान अपनी चरम सीमा पर था कि भेडियंं 
ने चारों ओर से धावा बोल दिया, “जो हमसे टकराएगा ।” उत्तर मेँ जोर से 
आवाज आई, “गोली खाकर जाएगा” पोलीस चौकी से यह समञ्चकर कि हिरन 
हंगल जाति के उत्सवो मेँ शांति ही रहती है, केवल एक सिपाही को लाटी समेत 
भेजा गयां था। स्थिति को नियंत्रण मे रने के लिए जं ही सिपाही आगे बढ़ा तो 
दौड़ कर एक युवा भेडिये ने अपनी चारों दंगों को समेट कर उछाल एेसी भरी 
कि सिपाही की छाती से टकरा गया। सिपाही धराशायी ओर उसका लट्ट दूसरा 
भेडिया अपने मुंह मेँ उठा कर हिरन ओर हांगुल के बीच भागदौड मचाता दौडता 
रहा। खलबली मच गईं । हांगुल हिरन भाग खड़े हो गए ओर भेडिये उनका पीछा 
करते रहे । देखते-देखते तीन पत्थर का सुशोभित वातावरण मौत की-सी खामोशी 
मँ बदल गया ओरं सव कुछ अस्त व्यस्त लगता था हांगुल-हिरनों की भाग दौड 
मे हलचल मच गई । गाडयो मेँ पोलीस आ गई । प्रेस के संवाददाता आन पहुचे । 
करी से बुद्धिजीवी हांगुल को देखा गया । दौड़ लगाकर हांफ रहा था। उसने इस 
बिगड़ती दशा का जिम्मेदार सरकार को ठहराया जिसने पूरी तरह पोलीस तायनात 
नहीं कौ थी। उसने यह भी बताया कि पोलीस भी इर भेडया आक्रमण मेँ शरीक 
थी। हताहत सिपाही को हस्पताल पहुंचाया गया था इसलिए उसने क्या बयान 
दिया कोई नहीं जान सका। इतने मेँ ही क्या देखते है कि तीन पत्थरोँ मेँ से एक 
पत्थर, वह भी बीच वाला, गायब हो गया है । इस बात पर सनसनी फैल गई । 
पोलीस सर्तक हो गई ओर रातभर गिरपफ्तारि्यो मेँ लग गई। 
दूसरे दिनं जब समाचार पत्र छप कर आए तो सुर्खियों ने वनांचल का 
सांरा वातावरण संदेहात्मक बनाया । बुद्धिजीवी, कृशकाय ओर जोशीला हांगुल वन 
प्रमुख की इयोढ़ी पर धरना देने लगे। दिन को हांगुल-हिरन जाति का जलसा 
हुआ । नारे लगने लगे । वह अपने ही वनाचल छोर मेँ जलूस निकालते रहे । केवल 
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पोलीस उनके चारो ओर पहरा दे रही थी। दो दिन समाचार-पत्रो की सुर्खियां इस 
प्रकार थीः 

“जातिवाद भडकाने वाली शकवि्िर्यो का उदय । सरकार वनांचल में शांति 
स्थापित करने में नाकाम” वन-टाइम्स। 

“ भेडिये अल्प-संख्यक हिरन-हांगुल जाति के आस्था स्थल को हड़पने 
के दर पे" स्वच्छ पृत्निका। | 

“पहले हिरन-हांगुल पशु जाति पर हमला फिर तीन पत्थर से बीच का 
पत्थर चुराने का षडयंत्र रचाकर जातिवाद ओर दंगे कराने के मनसूबे। व्यवस्थापक 
अल्पसंख्यक पशु समुदाय को संरक्षण देने मेँ नाकाम” पशु-कीतिं 

तीनों पत्रिकाओं ने अपने-अपने.संपादकियों में संतोष से काम लेने ओर 
सरकार से पूरी जिम्मेदारी के साथ हिरन हांगुल जाति को पुरणं संरक्षण देने की 
ताकीद की गर्ह । जिन चित्रं को इन पत्रिकाओं ने छापा था उनमें तीन पत्थर में 
बिखरी पड़ी वस्तुओं के अतिरक्ति आस्था स्थल को मलमूत्र से अपवित्र करने कं 
दूश्य भी थे। सारे स्थान को पोलीस को सौँपदिया गया था ओर किसी भी 
पशु को वहां जाने की मनाही थी । पोलीस ने जो गिरफ्तारियां -की थीं उनमें 
अधिकतर इधर-उधर से पकडे गए भेडिये थे ओर वास्तविक अभियुक्त कोई 
नहीं । हिटमैन अंडर-वन चला गया था ओर उसके साथ धूमने-फिरने वाले खंखार 
भेडिये भी पोलसि को दंढने पर भी नहीं मिले। तलाशि्यों ओर गिरप्तारियों के 
विरुद्ध भेडिर्यो ने अपना आंदोलन ओर तेज॒ किया। रोज हड़ताल । दुकानें बंद । 
गाडियों का आना जाना बंद । गली कोचोँ मे धूमना-फिरना भी खतरे से खाली न 
था । केवल दहिरन-हांगुल अपने वन-छोर मेँ सभी मिलते थे, मोन जुलूस में शामिल 
होकर सुनिश्चित स्थान मे ही फेरी लगा कर अपने में ही सांत्वना पेदा कर रहे 
थे कि उन्होंने विरोध प्रकट किया हे। समाचार पत्रों ने उनके विरोध का कोई 
समाचार नहीं छापा । इसके विपरीत वन-प्रमुख के उस कथन को सुर्खियों मेँ स्थान 
मिला कि तीन पत्थर स्थान पूरी डेढ सदी से विवादास्पद स्थान रहा है! 
हांगुल-हिरन, भेडिये ओर सियार भी इस स्थान पर अपना हक जता रहे ह । इस 
तरह हिरन हांगुल समुदाय पर मायूसी छा गइ । तीन पत्थर प्रवंधक कमेटी के 
सदस्यो ने तीन पत्थर का सारा इतिहास छान मारा ओर करई पत्न-पत्रकारों को 
प्रतिलिपियां दी गई । जिसके नतीजे में भेडियों ने जोरदार धमकि्यो का सहारा 
लिया । राह चलते किसी भी हगुल-हिरन को इन धमकिरयों को सुमना पड़ता था। 
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स्थिति से निपटने के लिए बुद्धिजीवी के नेतृत्व मेँ एक शिष्टमंडल वनपाल से 
मिला जिसे एक ज्ञापन भी दिया गया । ज्ञापन में तीन पत्थर का इतिहास, कब्ना 
ओर भूमि के स्वामित्व के कागजात भी दिखाए गए । तीन पत्थरों का महत्व भी 
समञ्जाया गया । हांगुल हिरन जाति की यह मान्यता थी किं तीन पत्थर रचयिता, 
पालक ओर संहारक के प्रतीक रूप मेँ पांच हजार वर्षो से माने जाते हैँ ओर उन 
पर जाति की आस्था हे । अतः पुरातन आस्था स्थान होने के नाते इस पर संपूर्ण 
कब्जा हिरन-हंगुल जाति का रहा है, रहेगा चाहे संपूर्ण जाति को इस स्थान के 
लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े । वन पाल से मिलने के बाद संवाददाता 
सम्मेलन बुलाया गया ओर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया | 

दूसरे दिन स्वच्छ पत्रिका ने लिखा थाः “पुरातन काल से तीन पत्थर 
हिरन-हांगुल जाति का पूजा स्थल रहा है। पर सरकार मानने को तैयार नही । 
विवादाग्रस्त स्थल धोषित, पोलीस का पहरा बिटाया गया ।” हिरन हांगुल जाति मे 
मायूसी छा गई पर भेड्यं ने उत्सव मनाया। आतिशबाजियां छोड़ी । उत्सव मँ 
इतना जोश जतलाया गया किं खेल-खेल मेँ ही तीन युवा भेडिर्या को गहरी चोरे 
लग जाने से मृत्यु हो गई । ओर एक दिन दुलर्भ गति कृशकाय को बीच सड़क पर ` 
दिन दहाडे किसी भेडिये ने गोलियां दाग कर छलनी कर दिया । वह उसी स्थान 
पर मर गया ओर उसका मुंह एक उल्टे इशतिहार से ढापा गया जिस पर लिखा 
था, “जो इस लाश को उटाएगा, नोचेगा.या दफन-कफन करेगा उसके साथ भी 
एसा ही सलूक किया जाएगा। 


र्रर 


चालाकी ओर राजनैतिक दलाली से जितना भी माल-मुत्ता ओर धन 
सियार ओर गीदड़ बना सकते थे उसतते उन्होने बड़ी ही सावधानी के साथ अपने 
लिए सरोवर के किनारे कोठियां बनवा ती थी। उन दोनों कोटिर्यो को व्यवस्थापकों 
ने पर्यटकों के लिए किराए पर लिया था। किराया उन दोनों को तो मिलता रहा 
पर रहने के लिए सरकार ने उनकी व्यवस्था सुरक्षित स्थान पर करवा दी. धी। 
उनकी छोड़ी हुई कन्दराओं मे अनेक सगे सबंधी रहने आए थे जो उनका गुणगान 
करते नहीं थकते थे । दिन को वे सियाग जमात के कार्यालय में ओर सुबह-शाम 
जंगल टेकेदारो, होटल मेँ मालिको, सरपंचों, विकास योजना के अधिकारिर्यो, 
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वकीलों, कुक प्राध्यापक, नेताओं ओर संवाददाताओं को गुप्त खूप से पीछा भी 
करते रहते थे। इसलिए जिस भी सामाजिक या राजनैतिक घटना के घटित होने 
की आशंका रहती थी वे पहले ही सूघ तेते थे ओर जहां तक संभव होता था 
उससे भी अपना लाभ कमा लेते थे। वनांचल मेँ कई पशु उनकी इन चालो से 
परिचित हो गए थे पर ख्यैया खर्च करते रहने से वे उन सवका मुंह बंद कराते 
ये । सियाग-जमात मेँ भी वे अपने चम्चों की संख्या सदस्यों के रूप मे बढ़ाते जाते 
ये ओर व्यवस्था के किसी अघोषित फंड से उनको मासिक महीना मिलता रहता 
था। कोई भी हंगामा, गुप्त कार्य या किसी की भी मारपीट करवाने के काम, यहीं 
महीना पाने वाले पशु आते थे जिन्हे वनांचल भाषा मेँ "चम" कहा जाता था। 
व्यवस्थापक ने कभी एक चम को दूसरे चम की पहचान नहीं करवाई थी केवल 
इस गुप्त काम का पता सियाग जमात के सियार ओर गीदड़ को मालूम था। 
हड़ताल करवाने, जलसा जलूस ओर नारेबाजी के काम आने वाले चम दफ्तरों से 
काम करवाने पर दूसरों से अपना मावजा भी प्राप्त करते थे। कु्ठेक चम ठेते 
कार्यो के लिए पारंगत माने जाते थे । इसीलिए “जम कहलाते थे। जम में नेतागिरी 
ओर बातचीत करने का सलीका होता था पर चम ज्ञगड़ालू टाईप हुआ करते थे। 
चम-जम अधिकतर सियार ओर लोमडियों की जाति के हुआ करते थे। केवल 
जिस दपफ्तर से उन्हे महीना मिलता -था उस दप्तर में नाजिर एक बृढ हांगुल 
किसी ओर काम में दखल नहीं देता था। च॑म ओर जम दोनों उसे "खरचमः कहते 
ये क्योकि केवल वह जानता था कि कितना खरचता है ओर कितने का हिसाब 
रखता है। खरचम जानता था कि चम ओर जम की. संख्यां बढ़ने से किसी भी 
समय कोई अनहोनी घटना घट सकती हे ओर इन पशुओं पर भरोसा नहीं किया 
जाता था। खरचम ही देर गए तक सियाग जमात का हिसाब किताब देखता था । 
यह सारा काम वह अपनी निपुणता. ओर तजुरबे के आधार पर करता था। 
सुबह अपने काम पर जाने से पहले खरचम तीन पत्थर के इद गर्द 
तीन चक्कर लगाया करता था पर जब तीन पत्थर से एक पत्थर गायब हो गया 
उसने अपने हांगुल हिरन जाति के वनषछोर से बाहर आना ही छोड दिया । क्योकि 
यह बात आग की तरह फल चुकी धी कि तीन पत्थो मेँ से जो एक पत्थर चुराया 
. गया वह चम या जम जमातिरयो का काम है। उसका मन टूट गया था। वह 
 समञ्जता था कि कोड अशुभ होना निश्चित है । वैसे भी सभी हांगुल-हिरन शंकित 
ओर भयभीत हो गए थे। उन सर्वो ने विद्रोह करने की सोची धी पर अहिंसक 
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तरीके से ही। इसलिए रोज मध्योह समय के बाद हिरन हांगुल पशु समुदाय का 
मोन जलूस पशुआंचल से जर गली तक जाकर लौट आता था। कृशकाय की 
हत्या से वातावरण मेँ ओर भी तनाव बढ़ गया था । कुषछठेक समाचार पत्रों मेँ यह 
खबर भी आई थी कि कृशकाय की हत्या कालू भेडिये के किसी पिछलग्गू ने की 
होगी पर व्यस्थापक चुप थे। पुलिस की इस दलील से कि जिस बंदूक की गोली 
से कृशकाय की हत्या की गई थी वह विदेशी बंदूक की गोली थी, सनसनी फैल 
गई थी । इससे इस बात की भी पुष्टि होती थी जिसके कारण एक हांगल युवा 
गुप्तचर को व्यवस्थापर्कों ने निलम्बित किया था जिसने लगातार छः महीनों तक 
अपनी डायरी में यह लिखा था कि वनांचल के युवा भेडिये सीमा पार कर 
खतरनाक हथियार लेकर लोट रहे हैँ ओर वनांचल में इन शस्त्र का जमाव किसी 
भी विस्फोटक स्थिति का कारण हो सकता है । व्यवस्थापकों ने इस युवा हांगुल को 
नटी रपट लिखने पर निलंबित किया था ओर वह अपने सजातीय हांगुल हिरन 
जाति को इस तथ्य से वाकिफ कराता था पर कोड उसकी बात को सही नही 
मानता था! अचानक उसके निलंबन का हुकुम वापस ले लिया गया ओर उसे 
बहाल किया गया पर साथ ही उसका तबादला भी किया गया। अब हालात 
अव्यवस्था ही दर्शा रहे थे। 
सियाग जमात के कार्यालय पर रोज-ब-रोज चम ओर जम कार्यकर्ताओं 
का आना जाना बढता जा रहा था। कार्यालय पर कपड़े के बने तोरन, 
डयोडियां, डंडियां ओर काली इ्रंडियों के ठेर बनवाए गए थे पर कभी किसी ने 
यह ` जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर यह सब क्यों ओर किसके लिए 
बनाई जा रही है। 
एक दिन हांगुल-हिरन जाति ने अपना मौन छोड़. कर नारे लगाने आरंभ 
किए ओर उसी दिन वानरो मे भीन जाने कलां से जोश आ गया ओर वह भी 
उनके जलूस में सम्मिलित हो गए । इस हंगामे का फायदा उठाते हुए युवा भेडिये ` 
भी न जाने किस गली से आकर जलूस मेँ मिलते गए । सब अपने अपने नारे लगा 
रहे थे। हागुल-हिरन यह नारा लगा रहे थे, “कातिल को पेश करो।” ओरं 
-आस्था का सहारा है- तीन पत्थर हमारा है" ओर “प्रत्थर को पेश करो” । वानरो 
का नारा था, “वानरी को रिहा करो मुललिम. को पेश करो”। भेडिये छातियां 
पीट-पीट कर यह नारा बुलंद कर रहे थे, “कालू को पेश करो” ओर “कालू को 
पाने वाली सरकार- नीं दरकार नहीं दरकार ।” जब जलूस डंजर गली की ओर 
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बढ रहा था तो कुठेक रीछ सूफी-मिजाज का धुआं पीकर आ रहे थे तो वह भी 
जलूस के साथ हो लिए । जोश मेँ आकर वह भी नारे लगाने लगे, “सांञ्ञ सवेर्‌ 
गुफा किनारे-गांजे का सहारा है ।" दुकानदार ओर अन्य दर्शक इस नारे को सुन 
कर ओर रीों की चाल को देखकर हंसते जाते थे। आखिर हर विद्रोह ओर 
अहतिजाज के प्रदर्शन मेँ हास्य की पुट रहती है । सियाग जमात के कार्यालय से 
करई चम ओर जम हाथों मे छोटी-छोटी इंडियां लेकर जलूस मेँ शामिल हो गए। 
उनका नारा था, “किसने किया उनका सफाया-गधा जो कहलाता था।” ओर “गधों 
को पेश करो ।” इस तरह जलूस का मुख्य नारा जो सभी की जिह पर था “पेश 
करो” ही था। वनांचल के करई पशुओं के कुछ न कुछ खो जाने के लिए यह सारा 
हंगामा सारे विश्व मेँ च्चा का विषय बन गया । इसलिए प्रेस के संवाददाता अपने 
कंधों पर वीडियो कैमरे लेकर इस जलूस की फोटोग्राफी कर रहे थे। केवल 
बुद्धिजीवी हांगुल जलूस के साथ खामोश खामोश चल रहा था। दो हांगुल जिन्हँने 
पंखे साथ रखे थे उसे पंखा भी ञ्ला रहे थे। संवाददाता यह समञ्च रहे थे कि 
इस सारे जलूस का यदि नेता है तो वह बुद्धिजीवी हांगुल हैँ । इसलिए केमरे 
उसका फोटो बे-खटके ले रहे थे। खरचम हांगुल सभी हांगुल हिरनों के पीछे 
था जिसके पीछे चम ओर जम अपने काले अंडे ऊचे ऊचे फिरा कर यह नारा 
भी लगा रहे थे, “चम जम खरचम-ऊचा काला परचम ।" 

जव जलूस जर गली के आगे चौक की ओर बढ़ रहा था तो सामने 
पुलिस ने दीवार की तरह खड़े रह कर रास्ता रोक लिया ओर भोपो से पीछे हटने 
का एलान किया। सारे हिरन हांगुल भूमि पर बेठ गए ओर वानर अपनी-अपनी 
पिछली टांगों पर खडे रह कर नारे दे रहे थे । सियार, चम ओर जम काली इंडियां 
हवा मेँ फिरा कर नारे बुलंद कर रहे थे, भेडिये वों वौं की भयावह ध्वनि के साथ 
नारे लगा रहे थे सभी पशुजो भी नारा लगा रहे थे उत्तर मेँ “वेश करो पेश 
करो” ही सुनाई देता था। युवा हांगुल ने एक विदेशी संवाददाता को गौर से देखा 
ओर उसके पास चला गया ¦ कुछ बातें आपस मेँ करने के बाद उस स्थल से इकटु 
चल दिए । नारो के तुमल नाद म करी से पत्थर फंके गए जो पुलिस की ओर 
ज्यादा ओर पशुओं की ओर कम फेंके गए। देखते ही देखते पुलिस ने पोजिशन 
संभाली ओर खटक खटक ध्वनि आकाश में गुंज गई । अश्रु गेस के गोले फेके 
गए । खलबल मच गई । हिरन-हांगुल घटना स्थल से भाग खड़े हए ओर वानर 
दुकानों ओर मकानँ मे, खिडकियों से दरवाजों से ओर दीवारों से फुदके ओर 
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सवसे बड़े मेवा फरोश का सारा मेवा उटाकर भाग गए । मेवा चट कर गए ओर 
टोकरों से अपना शरीर ठांप कर चलते बने । गली के धरवार्लो ने अपने मकानों 
को चिडकियां पहले ही बंद की थी इसलिए आज उनको नुकसान नहीं उटाना 
पड़ा । कुछ पशु आपस मे ही ज्ञगड़ बैठे थे । सियार सात सितारा होटल के मालिक 
के घर पर जृख्मी हालत पर पहुंचा था छुपने के लिए, ओर गीदड़ जू भी घायल 
होकर सियाग जमात के कार्यालय पर बेसुद पड़ा पाया गया । केक संवाददाता 
भागते हए बुद्धिजीवी हांगुल के पीछे दौड ओर उसका घेराव करके उससे सवाल 
पर सवाल करते गए । आखिर बुद्धिजीवी ने मौन तोड़ कर कहा, “हरमे इस 
आंदोलन के लिए विवश किया गया। हमारे प्राचीन आस्था स्थल को अपवित्र किया 
गया ओर तीन पत्थर की प्राचीनतम प्रतिमा स्वरूप बीच का पत्थर चुरवाकर 
हमारी आस्था को ठेस पहुचार्ई गई । इस पर व्यवस्थापकों ने उस स्थल को 
विवादास्पद घोषित करके हमारी भावनाओं को ठेस ही नहीं पहंचाई अपितु उन 
सारे हजारों वर्षो से सुरक्षित दस्तावेज को मान्य मानने से भी नकारा है जिससे 
उनका पक्षपाती रवैया साफ जाहिर होता है । हमारे शांतिपूर्ण जलसे जलूस को भी 
वही :व्यवस्थापक. अपने चमर्चोँ को बीच में छोड कर हिंसा का रास्ता अपना कर 
ह्मे बदनाम कर रहे है । लेकिन हम ज्ुकेगे नहीं । हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन जारी 
रहेगा । एक कुशल वकील की दिन दहाडे गोली मार कर सडक पर हत्या कर दी 
गइ ओर पुलसि मुलजिम को पकड़ने मेँ नाकाम हो गई है । अब यहां कानून ओर 
व्यवस्था नाम कौ चीज ही नहीं रही ।" इतने मेँ ही हिरन हांगुल आकर बुद्धिजीवी 
कौ घेराव करके अपने साथ ले गए । जर गली मेँ देर गए तक चम ओर जम 
जमातिरयों के साथ भेडिये हिमायती बन कर पुलिस के साथ पथराव की आंख 
मचोली खेल रहे थे । जिसके कारण पुलिस के करई कर्मी आहत हो गए थे इसलिए 
गोली भी चलानी पड़ी थी । तब कीं वातावरण शांत हो गया था। 
उधर युवा हांगुल विदेशी संवाददाता को तीन पत्थर ले गया जहां वह 
उसको पत्थरों का प्रतीकात्मक महत्व ओर प्राचीन मान्यताओं के बारे मेँ बता रहा 
था। चकि पुलिस डंजर गली चौक के आस पास काफी संख्या मेँ बुलाई गई थी 
इसलिए तीन पत्थर पर एकमेव पुलिस कर्मी को रखा गया था वह भी अपनी 


इूयूटी कम ओर मटरगश्ती अधिक कर रहा था । विदेशी ने उसे एक विदेशी सिग्रेट .. 


पीने को दी ओर वह मस्त हो गया। सियार ओर भेडिये यह सब देख रहे थे अतः 
गीदड़ गायकी ओर वौं वँ की ध्वनि से उन्होने आकाश सर पर उटाया। विदेशी 
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का घेराव करके उन्होने उसका वीडियो कैमरा छीन लिया ओर युवा हांगुल को 
छीना इ्मपटी मेँ घायल कर दिया । भेडिये कैमरा लेकर भाग गए ओर सियार ऊ 
ऊॐ की ऊंग से पुलिस कर्मी को कम्पायमान कर रहे थे । जब पुलिस कर्मी ने अपना 
डंडा घुमाना शुर किया तो सियार भी भाग खड़े हुए । बेचारा युवा हागुल 
लडखड़ाता हआ वापस हांगुल हिरन अंचल लौट आया । 

भेडियों ने एक गुप्त स्थान में जाकर कैमरा से वीडियो रील निकाल कर 
उन सब हिरन हांगुल, सियार-गीदड, रीछ, वानर ओर अन्य पशुं जातीय के 
चुने-चुने सरगना को भली-भांति देख लिया ओर खंखार भेडियों को उनके नाम 
` ओर, पता- ठिकाना से अवगत कराया गया । यह काम बड़ी ही सर्तकता ओर 
सावधानी के साथ किया गया। जब विदेशी संवाददाता ने उसके साथ हुए 
अव्यवहार ओर कैमरा छीनने की रपट कराई ओर तहकीकात शुर हृदं तो तीन 
पत्थर पर पहरा देने वाले एकमेव सिपाही ने कहा कि तीन पत्थर पर एेसा कुछ 
भी नहीं हुआ। उसने विदेशी संवाददाता को पहचानने से भी इन्कार किया। 

समाचार पत्रों मेँ शांतिपूर्ण जलूस पर अश्रुगेस ओर गोलियां चलाने की 
जिम्मेवार पुलिस को ठहराया गया था । गोली लगने से एक चम सख्त आहत हज 
था ओर उसे हस्पताल मेँ देखने मिलने जाने वालो का तांता बना रहता था। 
गीदड़जू वन-प्रमुख की सरकारी कोटी पर एक दिन ओर एक रात गुजारः कर 
गीदड़ी के पास पहुंचा । सियार सात सितारा होटल के मालिक के घर मं सात दिन 
तक रहा। इन दिनं मे ओर भी घटनाएं धर्ी। बुद्धिजीविर्यो के बयान को 
"पशु-कीर्ति" ने पूरा परा छाप लिया था जिससे सियार-गीदड जाति ओर भेडिये 
नाराज हो गए। सियार-गीदड तीन पत्थर पर रोज सभाएं करने लगे ओर 
विवादास्पद स्थान को दो सदियों से अपने अधिकार का क्षत्र जतलाते थे । पुलिस 
उनको वहां से भगाने के कई यत्न कर चुकी ओर रोज उनके एकत्रित होते ही 
हल्के लाटी चार्ज के साथ पीछा करती थी। उस डर से हिरन हांगुल वहां से 
गुजरते भी नहीं थे। आ बेल मुञ्चे मार वाली बात थी । समाचार पत्र रोज हंगामा ` 
भरे समाचारो से भरा रहता था अतः उनकी विक्री भी बढ़ गर्‌ । 

एक दिन महीना बांटने के हेतु खरमच नौकरी पर गया। वह जिस भी 
चम अथवा जम को महीना देता जाता था उससे यह मालूम करने को कहता 
था कि तीन पत्थर से बीच का पत्थर उठा कर ले जाने वाले का सुराग लगा 
कर उसे बता दं। सभी यह काम करने का आश्वासन देते जाते थे जिससे 
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खरचम को पूरा विश्वास हो गया कि कोड न कोई उसका राजदार बन कर 
कामं कर जाएगा । उसी रोज वह हस्पताल भी गया जख्मी चम का हाल पृष्ठने 
ओर उसे महीना देने। युं सभी चम ओर जम खरमच का आदर करते थे, 
क्योकि वही उनका धन-कुबेर था। 

हालात ओर समाचार पत्रों मे छपे संपादकीयों की वजह से वन-प्रमुख 
ने हिरन हांगुल जाति के नुमाईदोँ से मिलने का न्यौता भेजा । वुद्धिजीवी की अ 
यक्षता मेँ युवा हांगुल ओर अन्य हिरन डेलिगेशन के रूप में वन-प्रमुख से 
मिलने के लिए, प्रपत्र साथ लेकर, ओर तीन पत्थर के अधिकार के भूमि 
मिलकियत के कागजात लेकर मिलने वाले थे। उन्होने आपस मेँ यह निश्चित 
किया था कि डेलिगेशन के सदस्य तीन पत्थर पर मिर्लेगे ओर वहां से यथा समय 
वन-प्रमुख की कोटी पर जागे । जब बुद्धिजीवी हांगुल घर से तीन पत्थर की ओर 
जाने के लिए गली के बाहर आए तो हिटमैन भेदिये ने वो वों की आवाज मे 
उसका नमन मिया ओर गोली दाग दी..... शूं ....-शु----शूं... हुआ। गोली 
की खबर फैल गई ओर हांगुल हिरन ओर अन्य सियार गीदड़ छाती पीट रोदन 
करते रहे। 


ररर 


एक चालाक राजनैतिक कार्यकर्ता ने अंसदिग्ध पभाणपपत्ो के बिना पर 
एक अच्छी नौकरी हासिल की थी। उसने खजाने ,ओर वैको की ब्यूटी मोहरे भी 
बनाई थीं । नौकरी के दौरान उसने कम समथ मेँ ही कई घपले करवाये पर कोई 
कुछ भी भांप न सका। काफी खूपैया पैसा एेंठ कर नौकरी छोड़ दी ओर दप्तर 
को आग लगवा दी। सारा रिकाईड जल गया। यह सारे कार्य उसने सावधानी के 
साथ किए ओर राज्य के अंतिम छोर पर एक रेसे स्थल पर राष्ट्रीय राजमार्ग के 
किनारे एक कनाल भूमि खरीद कर ढाबा चलाना शुख किया । टीक ढाबे के सामने 
एक छोटी-सी पहाड़ी थी जिसे लोग टीकरी कहते थे जिस पर कोई सौ मीटर की 
ऊचाई पर एक सुडोल-सा पत्थर था जिसे लोग “करामाती पत्थर” कहते थे। हर 
महीने की 29 तारीख को समीपवतीं दुकानदार अपनी किसमत अजमाई के लिए 
इस स्थान को आते थे ओर प्रशाद के तौर पर फलियां ओर रेवडियां चटढ्ाते थे। 
“करामाती पत्थर” की प्रदक्षिषा कोई नहीं कर सकता था क्योकि यह बिल्कुल 
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सडक की ओर टीकरी के छोर पर था। फिर भी इसके तीनों ओर पेडों पर लाल 
ओर बंसती रंग की इंडियां दूर से ही इसकी शोभा बढ़ा रही थीं । ठीक एेसे स्थल 
के सामने ढावा चलाने से आमदनी भी दिन-दुगनी ओर सुबह शाम चुगनी होनी 
लमी। हर वर्षं ढाबा की शान बढ़ाने के लिए रग-रोगन आदि सजावट करा दी 
जाती थी। एक दिन साइन बोडं भी चढ़ाया गया- “आजाद ठढाबा” जो दो एक 
महीने के बाद उतार दिया गया। ओर नया लिखवा कर “करामाती ढाबा” नाम 
लिखवाया गया। करामाती ढावा का मालिक एक नौजवान होते-होते आदरणीय 
व्यक्ति बनने लगा। उसने इसबार अपने ढाबे को कई सिमत बढ़ा लिया था। 
उसके पास आस-पास के बेरोजगार आते थे जो खाना परोसने का काम करते थे। 
ज्यु ही वह अपने काम में माहिर हो जाते थे तो मालिक उनको निकाल देता था। 
ढाबे को वसीह करने के लिए पलिंथ को ऊचा करके उसे मिटी से भरवाया गया । 
इसलिए समीप ही एक गहा बनता गया, जहां से मिद्ध खोदी गई धथी। 

सारे राजमार्ग पर गत एकाथ बरसों से एक नई तबदीली दृष्टिगोचर 
होने लमी धी जिसका नोटिस सरकार को लेना चाहिए था पर नहीं लिया गया । 
हर सो दो-सो मीटर के फासले पर पेड पर या दुकानों के साइनबोडं के साथ 
अथवा मकान की खिडकियोँ के साथ सब्जं रंग की इंडियां लगाई जाती थीं । एेसी 
ही एक सव्न अंडी उस पेड के ऊपर भी फरफरा रही थी जहां पर गहय था। 

एक दिन ढबे के साथ ही एक फल की पेटियों से भरा दरक उल्ट गया 
ओर फल सडक के किनारे बिखर गए । फल टेकेदार मौके पर पहुंचा ओर 
नुकृसान का अंदाजा लगाकर बचे फलों को अपनी मंजिल पर पहुचाना चाहता 
था पर कोई खाली दरक वहां नहीं मिलता था। इसलिए रात धिर गए तक ढाबे 
के पास हर एक उस टक को शथ दिखाकर रूकवा कर अपनी बात कहता था 
जो राजधानी की ओर. जा रहा था। आखिर एक दक स्क ही गया। 

“यदि खाली हो ओर राजधानी की तरफ जा रहे हो तो मेरा यह सडक 
पर पड़ा माल उठा लो।" फल टेकेदार ने डाइवर से कहा। 

“बिल्कुल । हमें अपना किराया पूरा मिलना चाहिए ओर माल उठाने मेँ 
देर नहीं होनी चाहिए ।" दरक डाइवर ने कहा । किराया एडवांस लेकर माल उठाने 
के लिए जब टूक का फटा खोल दिया गया तो कुत्ता उछल कर कूद पड़ा । वह ढाबे 
के पिछवाडे की ओर भाग गया । दरक डाइवर ओर अन्य यह देखकर अचंभे मेँ 
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(1 
पड़ गए कि टूक मे फले हुए तरपोलीन के नीचे गधे की लाश कहां से आई । बड़ 
लट लाकर उन्होने रात के अंधेरेर्मे ही इस लाश को उस गहर्म फक दिया जो 
करामाती ढाबे के साथ था। 


“भाई ज॒रा अपनी टरक को बाड लगाना । गधा लीद न छोड गया हो |" 
फल ठेकेदार्‌ ने टक के कंडक्टर से कहा । “वही काम तो करने जा रहा हूं" उत्तर 
मँ कंडक्टर ने कहा । ¶से इस समय लगता है, केवल गधे के मुंह से याग बहती 
रही हे, साला! पर्वत की ऊंचाई मेँ खाली टक मेँ गिरकर मर गया है। यह भी 
लगता है, इसके मालिक ने हमारा ही तारपोलीन इसके ऊपर फैला दिया था ताकि 
देखा न जा सके। हरामी! कितना चालाक होगा वह” सफाई के बाद सड़क पर 
बिखरे फल दरक मेँ चद़ाए गए ओर टक राजधानी की ओर चल दिया। 

सुबह जब ठढाबा खोलने के लिए नौकर आए तो उरन्हेने देखा कि 
स्थानीय कृत्त नै एक छोटे कद के पहाड़ी कुत्ते को पेराव मे ले रखा है जिसने 
अपना मुंह अपनी दुम में छुपा लिया है ओर सहम कर बैठा है । सुध-सूंघ कर 
जब उन्टँ तसल्ती हुई कि कुत्ता पराया होकर भी उनका कुष्ठ नहीं बिगाड़ सकता 
है तो वह ग्वे की ओर गए। एकदम पहाड़ी कृत्ता उन सब पर भका । जब ढाबे 
का मालिक आया ओर उसने गहे मेँ गधे की लाश देखी जिसे कुत्ते सु रहे थे 
वहं जान गया कि यदि इसे जल्दी टिकाने नहीं लगाया गया तो सड कर दुर्गध 
आस-पास फेल जाएगी ओर करई दिन तक ढावा बंद करना पड़ेगा । तो उसने 
मिद का एक ट्रक मांग कर गहरे को भरवा दिया । अब गह की जगह एक एेसा 
टीला दिखाई दिया जो किसी की समाधी लगती धी। कुत्ते ने मिद्ध पर पैरो से खर्च 
कर्‌ अपने बेटने ओर सोने की जगह बनाई जैसे मरे हुए गधे की रखवाली कर 
रहा हो । इस तरह ढबे पर ग्राहकों के आने से पहले ही दुर्गध के फैल जाने से 
उसने बचा लिया। दिन पर दिन गुजरते गए। 


29 तारीख को जब समीपवतीं दुकानदार ओर गांव के लोग “करामाती 
पत्थर” पर मनोती चढ़ाने ओर माथा टेकने आ रहे थे तो क्या देखते हैँ कि सौ 
मीटर नीचे सड़क के किनारे करामाती ढाबे के साथ किसी की समाधी नैसा 


लगता टीले के साथ दो-एक इंडियां गाड दी गर्ह है । वह आपस मेँ ही बाते 
करने लगे। . 


“यह किस बावा को वहां दफनाया गया है ।" एक बुजुर्ग ने कहा। 
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“ठाबे के मालिक का कोई मर गया होगा" एक नौजवान बोला । 
“लेकिन यह इंडियां ओर समीप ही एक लाटी ओर कुत्ता, वह भी 
पहाड़ी” बुजुर्ग फिर बोला । “रसे कत्ते यहां कहां मिलते है । यदि किसी का पालतू 
हे तो वह दूसरी बात है।" 
छोड दो जो है सो है।" चलो प्रसाद वांट लो। 


कुछ ही दिनों में ढावा के मालिक ने उन नौकरों को निकाल दिया 
जिनन्ोने गधे की लाश उस गहे में देखी थी क्योकि उसने भांप लिया था कि 
लोग समीप ही सडक पर खक जाते है, विस्मय से देखते हँ ओर नमन करके 
चल देते है । कोई-कोई तो कुत्ते को रोटी भीफकदेताहे, जिसे ढबेसे ही 
खरीद लिया जाता है । इस तरह इस स्थान की अहमियत बढ़ने लगी । एक बार 
श्वेत वस्त्रधारी, लंबी दाढ़ी वालों का गुजर वहां से हुआ जो थकान मिटाने के 
लिए ढाबे मे चाय-पान के लिए आए । जब उन्होने देखा कि यह किसी की 
कबर है ओर लोग नमन भी करते है तो उन्होने जाने से पहले दो पांच हरे 
रंग की ऊची-ऊंची इंडियां चढा दीं ओर सुगंधित अगरबत्तियों जलाई । इन्दी 
दिनों मालिक की आय बढ़ गई ओर उसने राजधानी में जाकर पांच लाख का 
पफलैट खरीदा । यही नहीं यह बात भी फैल गई -कि उसने सुंदर वन में एक 
बडा-सा फलों का बाग भी खरीदा है। इसलिए ढाबा चलाने के लिए एक 
सजातीय युवक को नौकर रखा, शायद अपने ही घर का आदमी हो, केवल वह 
जानता था। लोगो में बात फैल गईं कि करामाती बाबा की मेहरबानी उस पर 
हे। जब एेसी बातें फैलने की खबर उसको हुई तो उसने गहे के टीले पर 
सीमेंट-पत्थर की चुनाई मेँ इटो की समाधी बनाई । पक्की समाधी । 

समाधी के बारे मे ओर वाते फैलती रहीं जिनके साथ ढाबे मेँ मालिक 
के धन लाभ की कहानियां भी जुडती गई । अब लोग सप्ताह मे एक विशेष दिन 
खुद आने लगे ओर हरी ओर लाल रंग की इंडियां आदि समाधि स्थल के साथ 
लगाते .गए । दिन भर अगरबत्तियां जलती रहतीं ओर ठबे के एक छोर पर 
छोटी-सी नइ दुकान भी खुल गई जहां अगरवत्तियां, ंडियां, फुलियां, रेवडियां 
ओर अन्य सामग्री भी बिकने लगीं । यह दुकान भी ढाबे के मालिक की थी। ठाव 
के अन्य छोर पर भी एक ओर दुकान खोल दी गई जिसे पहले बहुत समय तक 
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क्श ख्या ` 


वंद ही रखा ओर जब भक्तो, समाधि की परिक्रमा करने वालों की संख्या बढ़ने 
लगी तो उसमे स््रीपयोगी वस्तुएं बेची जाने लगीं । जैसे चूडियां, साडियां, दुपट् 
ओर पहनने के सूट आदि । जब बड़पन के गुण किसी व्यक्ति मेँ समाते है तो वह 
खुद काम करने का कम ओर हुकुम चलाने का अभ्यस्त हो जाता है । इसी प्रकार 
नौकर-चाकरो ओर हमकलाम होने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है । एेसा ही 
ढाबे के मालिक के साथ भी हुआ। एक दिन जव मालिक महीने भर के बाद ढाबा 
की प्रगति का जायजा ले रहा था तो सा टक उसके ढावे के सामने का जिसमे 
भरे माल को देखकर उते अचंभा हुआ। ठेसा माल लेकर ट्रक उसने आज ही 
देखा। उसमे आधा दर्जन मजदूर भी थे जिनके पास संबल आदि भी थे। एेसा 
लगता था जसे किसी पर्वत शिखर पर शिलार्ये काटने निकले हो । टक भी काले 
मारवल की बड़ी-बड़ी शिलाओं से भरा था जो राजधानी की ओर जा रहा था। 
पूछताछ के वाद मालिक को मालूम हुआ कि यह माल मूर्तियां बनाए जाने के लिए 
जा रहा है। न जाने उसे क्या विचार आया उसने सभी मजदूर्रो को भरपूर खाना 
खिलाया ओर रूपया-पैा भी नहीं लिया। जाने से पहले वापसी पर मालिक के 
स एके रात ठहरने का वादा उनसे लिया गया। उसने टक इइवर को 
विदेशी शराव की बोतल देकर विदा किया। इायवर ने उसे निश्चित ख्प से 
पापी की तिथि से अवगत कराया । दूसरे दिन सुबह से ही मालिक टीकरी 
की ओर कई बार एक टक देखता रहा ओर सोचता रहा । कुछट-कुछ गंभीर 
ओर परेशान भी लगता था । उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। 
निश्चित दिन दरक राजधानी से लौट ओर उसमे सरिया भरा था ओर 

६ सभौ मजूर जिन्हे एक रात ढाबा पर ठहरने का निमंत्रण दिया गया था। 
की आंखों मे चमकं आई । उसने उनके लिए दावत का प्रबंध करवाया। 

पते को देर गए, वह उन सबको संबल सहित ठीकरी पर ले गया । हल्की -हल्की 
बारिश होरही थी ओर सड़क पर टरेफिक कम से कमतर हो गया था। उन सबको 
४ त्र दिखाकर उसे लुढ़काने का आदेश दिया ताकि वह नीचे गिर आए 
1 के पार सीधे समाधी टीले के साथ स्थित रहे । सब मजदूर्रो ने संबल 
र के नीचै लगाकर जोर लगाया ओर आध घंटे के परिश्रम के वाद पत्थर 
युक गया ओर अपने साथ छोटे-मोटे ओर पत्थरों को लुढ़का कर सड़क पर 
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आकर लुढ़कता हुआ पार टीले के साथ रूक गया । अव मजदूर के साथ मालिक 
नीचे आया ओर पत्थर को मकृवरे के साथ ओर सटकर लगावाया ओर फिर टक 
दायवर को विदेशी शराव की बोतल ओर मजदूरों को उप्र भर चुप रहने के लिए 
काफी रूपया-पेसा दिया । सुबह होने से पहले जोरों की वारिश हुई, साथ मे तेज 
आंधी के ओके भी आते रहे । समीप के लोगों ने भूचाल के हल्कं टके भी नीद 
मे ही महसूस किए थे । सूर्योदय से पहले ही ट्रक ओर मजदूर वारिश मे ही अपने 
गंतव्य की ओर चल दिए 
बारिश थमने के वाद सुबह जव लोगों का आना-जाना शुरू हुआ तो 
लोगों मे वात फल गई कि “ करामाती पत्थर” रात को लुट़क कर वावा की 
समाधी पर आ गिरा है। आस-पास के गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित नेतं 
से यह चमत्कार देखने लगे। दिन भर मेला-सा लगा रहा । समाधी पर लाल 
ओर हरे रंग की चादर ओर इडे चद्राए गए। अगरबत्तियों की सुगंध दिन भर 
फिजा को सुगंधित कर रही थी। 
कड दिर्नो तक सारे इलाके में करामाती पत्थर के समाधिस्थल पर आ 

गिरने की करामात की खबर फैल गई । यही नहीं लोगों से भरी बसें भी वहां 
खकने लगीं अर्थात्‌ जो भी राष्ट्रीय मागं से चलता था इस स्थान को कारामाती 
तीर्थं समद्यकर यात्रा का लाभ उठाना चाहता था। यह सब देखकर ठढाबे के मालिक 
ने एक बहुत बड़ा ओर 4 फुट ऊंचा दान पात्र भी सड़क के किनारे रखवाया। 
राजधानी की ओर जाने वाली हर ट्रक अपनी स्पीड कम करके डायवर लोग दान 
पात्र में यथाशक्ति रूपया-पेसा डाल देते थे । देखा-देखी मेँ यात्री बसों का भी यही 
हाल शुख हुआ । अब यह स्थल “करामाती बाबा की समाधी" के नाम से जाना 
जाने लगा। करामाती ढावा का सायन बो तीसरी बार उतारा गया ओर नया 
लिखवाया गया । अब इस का नाम “करामाती बाबा का ढाबा" लिखवाया गया 
इस ढाबे की ख्याति खूब बढ़ गई ओर देश-विदेश के पर्यटक भी चाय-पान के 
लिए ठहरते थे। गबा के मालिक ने ढावा के आस-पास सडक पर कई कनाल 
भूमि ओर खरीद ली। 


जिस दिन करामाती पत्थर लुढ़क कर नीचे आया था उसी रोज हर वर्ष 
मेला लगने लगा। उस रोज ढाबे का मालिक मुफ्त लंगर का भी इंतजाम करता 
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था । खुद वह वहां नहीं रहता था पर हर महीने अपनी कार मँ आकर ढावे की 
आमदनी ओर दान पात्र को खोल कर रूपया-पेसा इकट्ा करके ले जाता था । नई 
खरीदी भूमि पर उसने दुकान की एक वड़ी लाईन ओर होटल वनवाया जो करई 
सालो तक बनता रहा। ` 

करामाती बाबा के मेले की अहमियात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने 
वावा की जीवनी की मनगढंत जीवनियां लिखी । कोई कहता था कि वावा 
हिमालय की ऊचाइूरयो से आया था ओर खुद ही इस स्थान पर करामाती पत्थर 
के नीचे समाधिस्थ हो गया था तो कोई उसे वसरा से आया हआ मानता था 
कों उसे लंबी दाढ़ी वाला फकीर कहता था तो कोई उसे पहुंचा हुआ साधू । 
राज्य की सांस्कृतिक इकाई कभी-कभार गाने-बजाने ओर कव्वाली गाने के 
प्रोग्राम भी करवाती थी। अधिकतर लोग इस स्थान को सूफी संतो की परंपरा 
के साथ जोडते थे । हर वर्ष एक-आध मुशायरा मुनअकिद करने का आयोजन 
भी होता था। संक्षेप में यदि कहा जाए तो हर रोज़ करामाती बाबा के ढावा 
की रोनक ओर चहल-पहल सचमुच मँ एक करामात ही थी । किसी के लिए न 
सही पर ढाबा के मालिक के लिए अवश्य करामात थी। 


र स्र ` 


| सियाग जमात के अहते मे, जो जर गली के पिष्ठवाडे मेँ पडता था 

 उचे-ऊचे सफेदों की आड में कई सैकड़ों चम ओर जम जातियों के अलग-अलग 
डं का जमाव देखकर लगता था कि किसी नेता के सम्मान मेँ होने वाले जलसे 
की तैयारी हो रही है। रंग-वबिरगी इंडियां उन मेँ बांटी जा रही थी । कु्ठेक जम 
जमाती जो वहां पर उपस्थित थे खामोश सब कुछ देख रहे ये । जैसे उन्हें आंशका 
थी कि कुछ ओर ही होने वाला है। इसी समय गीदड़ जू आ गया ओर सबं ने 
उसे धेरे मेँ लिया। नेता की भाति वह बोल उटा, 'खबरदार-खबरदार- “सारे 
इलाके मेँ खतरे की घंटी बज चुकी है । बुद्धिजीवी हांगुल मारा गया है, वह भी 
विदेशी गोली से; ओर अपनी ही गली के बाहर ।” 


“उसकी लाश?” किंसी चम ने प्रश्न पृषछछा। 


व 
“पोस्टमाटम के वाद कुछ देर मेँ ही उसके घर पहुंच रही है,” गीदडजू 
ने कहा । 

“वडा अनर्थं हुआ॥” एक चम ने कहा । ¦ | 

“वह तो अच्छे परामर्शं देता था। पशु जाति की विरादरी की बात कहता 
रहता था। अहिंसा पर जोर देता था।“ इस बार दूसरा जम बोला उटा। 

“अब हमें क्या करना चाहिए?” किसी ने बे-सबर होकर कहा । 

"हमें सतर्क रहना चाहिए । आज बुद्धिजीवी हांगुल मारा गया तो कल 
कोई गीदड़ सियार भी मारा जाएगा ।” गीदडलजू ने नेता की भांति कहा । इसलिए 
हमें उस शोक सभा मेँ सम्मिलति होना चाहिए जो सभी हांगुल हिरन जाति वाले 
कर रहे है। 

इतने में ही दौड़ता हुआ एक चम अहाते के अंदर आ कर चिल्लाया, 
“हांगुल-हिरन जाति का मातमी जलूस जर गली की ओर.आ रहा है । मारे गए 
बुद्धिजीवी का शव उठाए हुए ।" बस सभी चम गीदड़जू के साथ अहाते से बाहर 
आ गए । केवल कुेक जम एक दायरे में बैठ कर आपस में मंत्रणां करने लगे। 
“बहुत गलत हुआ जो बुद्धिजीवी मारा गया । हम सब कभी-कभी उससे मिलकर 
सलाह मशवरा करते थे। बिचारा ईमानदारी के साथ मशवरा देता था ।” एक जम 
कह गया। 

` “आतंक शुरू हो गया । क्यों समञ्च मेँ नहीं आ रहा है, भाई ।” दूसरे ` 
जम ने उत्तेजित स्वर मेँ कहा । “यदि बढ़ गया ओर नियंत्रित न हुआ तो हमारी 
रोजी रोटी भी मारी जाएगी । जूठन भी खाने को कहीं नहीं मिलेगी ” यह वाक्य 
उसने कहे जिसे जम-शाह कहते थे। 


हां, पहले कृश-काय मारा गया ओर अब बुद्धिजीवी । जम-शाह 
ठीक कहता है आतंकवाद शुख हो गया। बचाव की बातें सोचो ।” छोटे कद 
के जम ने कहा। 

इतने मेँ ही मातमी जलूस के नारे सुनाई दिए ओर सभी जम उट खड़े 
हो गए ओर अहाते से बाहर जर गली की ओर चल दिये। 

“साजिश को नंगा करो- कातिल को पेश करो” युवा हांगुल नारे लगा 
लगा कर हिरनों के बीच बुद्धिजीवी की लाश कर्थ पर उठाए धीमी गति से चल 
91 च 


0900 
रहे थे । सियार गीदड़ भी इस मातमी जलूस के साथ थे। चम भी कभी-कभी दबे 
हठो यह नारा लगा कर चलते थे, “कत्ल-गाह न बन पाए, स्वगं समान्‌ 
ड नांचल ।" 

युवा हिर्नों ने भी अलग से यह नारा शुख किया, “निकम्मी सरकार को 
वरखास्त करो, बरखास्त करो ।" यह नारा सुनते ही गीदडजू जलूस से बाहर हो 
गया ओर कई पुलिस कर्मी सतक हो कर आशिक मिजाज हिरन को घेराव मे ले 
रहे थे क्योकि वह ही सरकार के खिलाफ नारे अधिक बुलंद कर रहा था। आशंका 
थी कि करटी से कोई अप्रिय घटना न घटे। जर गली को छोड़ने के बाद जब 
मातमी जलूस शव का अंतिम संस्कार करने हेतु घाट की ओर बढ़ रहा था तो 
पड़ की ओट से युवा भेडिए निकल आए ओर जलूस पर पथराव करने लगे। 
पुलिस सर्तक-हो गई परं अधिक बल प्रयोग न कर सकी । कुठेक हिरन हगुल 
घायल हो गए ओर बचाव मेँ इधर-उधर भागने लगे। शव को अपने कंधों से 
उतार कर भूमि पर रख कर हांगुल सींग मारने के लिए युवा भेडियों पर आक्रमण 
करने लगे । पुलिस के बीच-बचाव करने के बाद हालात संभल गए ओर शव का 
अंतिम संस्कार बड़ी ही तनावपूर्ण वातावरण मेँ किया गया । विसर्जन से पहले एक 
हांगुल ने जीव, जगत ओर परमात्मा पर दार्शिनिक भाषण दिया । बुद्धिजीवी का 
जय जयकार करते हए हांगुल हिरन अपने वन छोरं को लौटे तो वनांचल मे 
वातावरण अशांत था। सियार-गीदड़ ओर शिशु भेडियो के बीच गाली गलोच से 
बठ़ते-बढते धमकियों पर नौबत आ पहुंची थी । बीच-बचाव करने के लिए 
कुष्ठक युवा हिरन हांगुल आ गए ओर कीं से आकाश में गोलियां चलने 
लगीं । भयभीत होकर सभी भागने लगे। इसी दौरान जोशीला हिरन पेडों पर 
ओर दीवारों पर बड़े-बड़े पोस्टर चिपकाता देखा गया। शाम होते होते ही 
सब कुछ शांत दीखने लगा । समाचार पत्र, विशेषकर “पशुकीर्ति" में बुद्धिजीवी 
को हत्या ओर आतंकवाद को लेकर सरकार को चेताया गया था। सरकार की 
बरखास्तगी कौ मांग भी थी। कालू भेडिए को पकड्वाने में नाकाम सरकार 
पर तीव्र प्रहार किए गए थे इसलिए इस पत्र की मांग बढ़ गई ओर सभी पशु 
मासूमियत के आंसू बहा रहे थे, “अब वन जांचल मेँ शांति से रहना ओर 

दिन गुजारी कठिन है ।" 
रात भर पुलिस की गश्त जारी रही ओर भोपू पर एलान होता रहा, 


“सारे वन आंचल ओर शहर मेँ धारा 144 लगा दी गई है। जलसे जलूस पर 


गदु गथा 
पावंदी ।” प्रत्येक जन-मानस ओर पशु को सावधान किया गया। 

“लगता है, सरकार हरकत मेँ आ गई ।” एक बट हांगुल ने छोटे हांगुल 
से कहा | 

“व्या आपने सामने वाली दीवार पर चिपकाया गया पोस्टर पढ़ा ।* छोरे 
हांगुल ने पृछा । 

“नही, क्या लिखा हे इसमे ।" 

“लिखा है, कालू भेडिए ने सरहद पार से विदेशी हथियार ओर 
आंतकवाद मेँ प्रशिक्षण प्राप्त युवा भेडिए वन आंचल मेँ अशांति ओर आतंक 
फैलाने के लिए भेजे है । वह हिरन हांगुल जाति के पशुओं का वनांचल मेँ रहना 
मुश्किल कर देंगे। सरहद पार के आकाओं को खुश करने की खातिर वे युवा 
भेडियों को घरों से निकाल कर लालच देकर ऊंची पहाडियों पर हथियार चलाने 
का प्रशिक्षण दे रहे है । स्थानिय पुलिस बल उनको पकड्वाने मेँ पूरी तरह नाकाम 
रही है। आखिर मेँ लिखा है...---” छोटा हांगुल चुप हो गया। .. 

“क्या लिखा है। बोलना बदं क्यों किया” बूढ़े हांगुल ने कहा । 

“हांगुल जात जानना चाहती है कि उन्हं आतंक का निशाना क्यों बनाया 
जाता है, क्या वह वनांचल के वासी नरी?” यह कह कर छोटा हांगुल चुप हो 
गया । 

“ठेसा लिखा हे पोस्टर में! अच्छा नहीं हुआ। इन हिंसक पशुओं को 
व्यर्थ ही भड़काया जा रहा हे । कुछ अशुभ पुनः देखना होगा,” बुढ़ा हांगुल सचमुच 
मे चिंतित हो गया। 

इतने में गीदड़ जू के कई साथी छलांगे लगाते हुए आए ओर जोर-जोर 
से चिल्लाने लगे, “पुलिस गीदड़ जू को उठा कर ले गई ।” यह सुन कर सारे पशु 
अंचल मेँ सनसनी फैल गई । सियार दौडता-दौडता वन प्रमुख के सरकारी निवास 
पर पहुंचा । सियार गीदड़ गलियों मेँ जमा हो गए । सके वीरान लगती थीं । एक 
जीप मे पुलिस कर्मी आए ओर खरचम हांगुल को दंढने लगे पर वह ईँजर गली 
मेँ ही करटी का पड़ा था इस तलाशी के कारण हांगुल हिरन चिंतित होने लगे। 
इस सारी गड़बड़ी मेँ खरचम का क्या दोष जवकि वह किसी आंदोलन मे शामिल 
नहीं होता, हां चम ओर जम जमातियों मेँ माहाना जखूर वौटता है। 

दरअसल बात यह थी कि बुद्धिजीवी के मारे जाने से हालात खराब होने 
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की आशंका के कारण कई जम साथियो ने मिलकर खरचम से पेशगी कुछ रकम 


मांगी थी इसलिए वह वैक से रूपया लेने गया था, वापसी पर देर होने के कारण 
वह पशुआंचल नर्हीं लौट आया था। बल्कि किसी दोस्त के घर पर ठहरा था। 
टेलिफोन पर पुलिस को खरचम के टिकाने की इत्तला मिल गई ओर उत वहीं से 
उटा कर ले गए। दरअसल पुलिस किसी गल्तफहटमी की शिकार थी । खरचम से 
कोइ गुप्त दस्तावेज पठवाने ओर दस्तखत पहचानने के लिए पुलिस तलाश कर 
रही थी। जब खरचम को पुलिस अपने विशेष हेडक्वाटर पर ले गई तो उसके 
सामने एक पोस्टर की अवारत पठने को दी गईं ओर शिनाख्त करनी थी कि 
“लेख किसका हो सकता हे !" खरचम पठने लगे, “सारे वन आंचल मेँ पशु राज 
कायम करने के लिए यह जख्री है कि राजधानी के जीसूस हिरन ओर हांगुल 
वनाचल छोड कर चले जाएं । नहीं तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। 
मांसखोर पशुओं मे इन जासूसी पशुओं के लिए कोई स्थान नहीं । यदि सरकार 
किसी भी हिरन हांगुल को सरकारी नौकरी पर नियुक्त करती है तो दफ्तरों को 
बम से उड़ाया जाएगा । इजरा-करदाः भेडिया दजतिमा”। पटने के बाद खरचम 
सोच मे पड़ गया ओर बहुत जोर लगाने पर भी किस की हस्तलिपि है नहीं 
पहचान सका, “यह किसी चम या जम की हस्तलिपि नहीं है । मेँ इसको पहचान 
करने मँ असमर्थं हूं!" खरचम से अंदाजा लगाने को कहा गया कि यह किस पशु 
जात नै लिखवाया होगा तो उसने कहा, “जब से तीन पत्थर से बीच का पत्थर 
चुराकर उठा लिया गया है तब से वातावरण अशांत है । यह सब कौन करवा रहा 
हे, नहीं कह सकता, रहस्य सा लगता है पर एक बात जो सभी चम ओर जम 
कहते रहते है वह यह है कि हिटमैन भेडिया आजकल बड़ा खंखार दीखता है 
ओर युवा भेडिर्यो को वरगला कर न जाने कहां छिपा कर रखता है । यह केवल 
संदेह हे। सच क्या है कौन जाने 


 खरचम की बार्ते सुनने के बाद पुलिस कर्मी अलग से आपस में कुठ 
ुसर-पुसर करने लगे ओर फिर खरचम को क्ठेक सिपाही साथ देकर वनांचल 
को ओर रवाना किया। पुलिस जीप मेँ बैठकर ओर रुपयों के बैग को संभालते 
हुए खरचम नै अपने को बादुज्जत बरी होते ही समञ्चा। अटके से जीप चल पड़ी 
ओर जव हिरन हांगुल गली की ओर मुड़ ही रही थी तो किसी ने जीप पर 
हथगोला फका ओर धमाका हुआ। खरचम बुरी तरह आहत हुआ था, इाईवर 
उछल कर्‌ जीप से बाहर आ गिरा था ओर दो सिपाही अर्धं आहत थे। पूरी 
सावधानी के साथ घायलोँ को हस्पताल पहुंचाया गया । सारे वनांचल मेँ विस्फोट 
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से आतंक फैल गया। हिरनिया छुप गई ओर हांगुल वानर, सियार-मीदड ओर 
सूअर चिंतित मुंह आंसू बहाते रहे । हस्पताल पहंचते ही खरचम को डाक्टरों ने 
“मरा हुआ लाया गया” घोषित किया ओर अन्य पुलिस कर्मियों के घाव की मरहम 
पटी की । इाईवर अपनी दाढ़ी नोचता रहा, क्योकि वह धमाके से भयभीत हुआ 
था.ओर बार-बार अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा कर खुदा का शुक्रिया 
अदा करता था कि वह बच गया। 


पुलिस जीप पूरी तरह खराब हो गईं थी ओर खरचम का रूपयों भरा 
बैग पुलिस तलाश करने लमी। शायद धमाके कं जोर से वह उल कर कहीं दूर 
जा गिरा था। ओर कोटं उटा कर ले गया था। इसलिए सबसे पहले गीदड़-सियार 
गली मेँ घर-घर ओर कंदरा-कंदरा तलाशी ले ली गह जिससे सारे के सारे सियार 
गीदड़ श्षुव्ध हो गए। खरचम के मारे जाने से पहले ही वनांचल मेँ स्थिति 
तनावपूर्ण थी इस तलाशी से वातावरण ओर भी भड़क उटा। 

दूसरे दिन खरचम की लाश को कथो पर उठाए मातमी जलूस न केवल 
सारे वनांचल में फिरा बल्कि शहर की मुख्य सड़कों से भी गुजरा । पुलिस भी 
काफी तैनात थी। मातमी जलूस के साथ भेडियों को छोड, हिरन-हांगुल जाति के 
अतिरिक्त वानर, रीछ, गीदड़-सियार ओर कु्ेक सूअर भी थे। हिरन-हांगुल 
मायूस थे फिर भी नारा लगा रहे थे, “यह तमाशा नहीं है, यह मातमदारी हे ।" 
रीछ नारा लगा रहे थे, “गोली करेगी सब बरबाद-सूफीवाद सुफीवाद ।” वानर 
अपनी पिछली टांगाँ पर खड़े रह कर नारा बुलंद करते थे ओर जवाब देने के बाद 
चोपाया चलते थे। उनका नारा था, “सरकारी आतंकवाद की-पुलिस भागीदारी 
हे ।” सूअर ऊ ऊ कर ऊंग के साथ नारा मिलाते हुए चलते धे, “जो रोदे गए पेरों 
तले- सूअर के पिल्ले हमारे थे ।” सियार-गीदड़ बड़े ही गुस्से मे लगते थे ओर 
लोमडियां दुम हिला कर उनके नारों का जवाब दे रही थीं “चम जम 
खरचम-ऊचा सियाग परचम” ओर “बे-गुनाह मारा गया-खरचम जो हमारा 
था।" इस मातमी जलूस के पीष्ठे-पीठे चलने वाली पुलिस की गाड़ी सबको 
सावधान कर रही थी कि “सरकार आतंकवाद को सख्ती से दबाएगी । कातिलों 
को जल्द ही पकड़ा जाएगा ।” इत्यादि। 


जव खरचम की लाश का अंतिम संस्कार हुआ ओर सभी पशु वनांचल 
को लौटे तो क्या देखते हैँ कि वन मेँ जंगली लकड़ी के कई डिपो आग मे जल 
रहे & । आग की लपटे आकाश षू रही थीं ओर धुआं हवा के जोर से कभी पूर्व 
दिशा मेँ तो कभी पशिचम की ओर आता-जाता था। सब यशु जाति भद्र छोड कर 
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भयभीत हो गए 1 आग बुञ्याने के दमकल आ पहुचे ओर घंटों आग के साथ ञ्यूञते 
रहने के वाद उन्होने आग पर काबू पा लिया। 
सभी वानर पेडा पर से उतर आए ओर खुले मेदान में मंत्रणा करने 

लगे। उरन्छोने कई डो मेँ अपने को तकसीम किया ओर वनांचल को छोड कर 
जाने की ठान ली । जहां गोलियं चलती रही, वृक्षं ओर पेडौं को जलाया जाए, 
वहां पर वानर कैसे गुजारा कर सकते है । अतः रातँ-रात उन्होने प्रस्थान किया 
ओर कीं चले गए, यह वहुत दिनों तक किसी को पता न चला। दूसरे दिन सारे 
वनांचल मेँ कप्य लगा दिया गया था। इसलिए सब पशु खामोश थे । जब दो दिन 
के वाद करय मेष्टूट दी गई ते पेड़ पर लगे पोस्टरोँ दारा हिरन-हांगुल जाति 
को वनांचल छोड कर चले जाने को कहा गया था। यही नीं जितनी भी हत्याएं 
हुई थीं उनकी जिम्मेवारी भेडिया इजतिमाह ने ली थी। 

वनांचल की बिगड़ती दशा ओर अशांत वातावरण एवं आतंकवाद को 
रोकने मेँ नाकाम रहने पर राजधानी से हुकुम हुआ कि वन-प्रमुख को बदला गया 
हे । नतीजा यह हुआ कि शहर मेँ भी आग की वारदात नूमुदार हई । जाने वाले 
वन प्रमुख ने राजधानी के खिलाफ धुआंधार तकृरीर की । अपनी अयोग्यता का 
जिम्मेदार राजधानी को ठहराया ओर यह भी इनकिशाफ किया कि वनांचल मे 
विदेशी शस्त्र के कई भंडार सरहद पार से लाकर आतंकवाद को भड्कावा देने 
के लिए पाए गए है । भेडिया इजतिमाह ओर हिटभैन गोली कांड मेँ सक्रिय भाग 
ले रहे है । इस सबके लिए उसने सरहद पर तैनात रक्षको को जिम्मेवार ठहराया । 

दूसरे दिन नए वन प्रमुख ने चार्जं संभाला ओर घोषणा की आंतक को 
समाप्त करने के सभी प्रयास किए जाएंगे । चेतावनिर्यो भरा भाषण रेडियो से 
प्रसारित हुआ। | 

दो दिन पूर्वं कपय रहने के बाद जव ढील दी गर्ह ओर जोशीला हिरन 
घाट कौ ओर जा रहा था तब करीं से मुंह ्ुपाए बंदूकधारी ने उसको गोलियों 
से छलनी कर दिया । जव जोशिला हिरन धराशाई हुआ तो उसका तडपता मुह 
उल्ट पोस्टर से ष्ुपाया गया जिस पर लिखा था, “यह उत्तर है तुम्हारे पोस्टर का। 
व्रचांचल से चले जाओ राजधानी के जासूसो ।" 


+ ` 


क्ण 


आतंकवादी गतिविधियों को देखकर नये वन-प्रमुख ने सारे वनांचल मे 
निश्चित समय के लिए कपू लगा दिया । फिर भी रात को पुलिस-गश्त कं साय 
गली कू मे दोडते भागते पशुओं के गमन की भनक मिलती थी । इका दुका 
हत्याएं भी हुआ करती थी। कपय मे टूट के समय किसी किसी गली मे 
अहतिजाजी जलसे भी हुआ करते थे । समाचार पत्रो मेँ आतंक ओर अल्पसंख्यक 
पशुओं के मृतक शरीरो के चित्र भी छपते थे । शीप्र ही समाचार पत्रों के लेखन, 
समाचार ओर संपादकीय की रूप-रेखा ओर स्वख्प मेँ बदलाव आ गया, क्योकि 
लगता था कि सभी आंतकवादियों के दबाव मेँ आ कर अपने पत्र कौ प्रकाशित 
कर्‌ रहे हे । हिरन-हांगुल जाति को खुलेआम चेतावनियां दी जा रही धी कि वे ए 
अंचल छोड कर चले जाएं । जोशीले हिरन की लाश को पुलिसकर्मी उठा कर ले 
गये थे ओर उन्होने ही उस का अंतिम संस्कार भी किया था। 

भेडिया गली मेँ बड़ा रोश था कि कपय लगा दिया गया है। उन की 
नकल-अ-हरकत पर सचमुच मेँ पाबंदी लग गई । पर वह भी उस्तादाना 
तरकीवों के बारे मेँ सोचने लगे। उन्होने कैसेट, नारो से भर दिये ओर रातां 
रात डरा-धमका कर सभी सियार-गीदड़, री, सुअर ओर लोमडी जात पश्ओं 
मे बांट दिये। सब से कहा गया कि किसी विशेष दिन जब खोखले सींग बजाय 
जार्येगे उस सारी रात को कैसेट, टेप रि्काडिं पर बजाये जार्ये । मरता क्या न 
करता । विदेशी बन्दूक दिखा दिखा कर सब को कैसेट लेने पर मजबूर होना 
पड़ा । सियार-गीदड शवुव्य ये इसलिए कि गीदडजू को करयो पुलिस उटा कर ले गइ । 
केवल इतना कहा जाता था कि “सुरक्षा का मामला” हे। 

कपय मे ठील के समय चहल पहल, दौड-धूप, वाहनों का चलना, 
समाचार-पत्रों की विक्री ओर पष्ठताछ के शोर शराब मे किसी को यह नहीं मालूम 
कि हांगुल-हिरन अंचल से कितने उछलते-दोडते-फुुदकते वनांचल छोड कर चले 
गये । दरअसल बात युं थी कि एक बृढ सियार हांगुल हिरन जाति के बीच रहता 
था ओर स्थिति को भलीभांति भांप गया था, सारी सारी रात हांगुल ओर हिरनों 
के ज्ु्डो मे जा कर विनती कर रहा था कि वे वनांचल छोड कर जाये क्योकि 
यहां उन की खैर नहीं । वह कहता फिरता था, “अपनी जान बचाओ । हमारे 
नवयुवकों पर विश्वास न करो । अब सद्भाव से रहने के दिन नहीं रहे । नेता लोग 
लूट बोल रहे है । जाति-भेद भडकाया जा रहा है । घास जलाई जायेगी । वन संपत्ति 
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नष्ट कर दी जायेगी । खुदा का खौफ अब नहीं रहा । बन्दक वनांचल मेँ आ गई 
हे । अपने पशु ही अपने पशुओं का शिकार करेगे । तुम अल्पसंख्यक हो, जल्दी 


ही अपना नामोनिशान मिटा दोगे। बचना चाहते हो तो पलायन करो । सरकार 


बेसुध पड़ी है। रिश्वतखोर ओर निकम्मी पुलिस आप को वचा नहीं पायेगी। 
विदेशी बन्दूक बड़ी सशक्त है । पुलिस भी उस से डरती है, निकम्मी! सोच लो 
ओर जल्दी कुष्ठ करो ।” 

वुढे सियार की ब्त सुन कर युवा हांगुल अपनी जात बिरादरी से 
मुखातिब हुआ, “पलायन तो हम कर सकते है, उस मेँ कोई कटिनाई नही, पर 
अपनी मिटटी से, जन्मस्थल से, अपनी परम्पराओं ओर परिवेश से कटने का दर्द 
क्या सहन कर पार्यँगे ।" 

“ओ शायरी मत करो, बचना है तो, फुदकते ही वनांचल छोड दो, 
चलो ।” एक पतले-सूखे हिरन ने कहा। “जो चले गये उरन्ोने किसी से मशवरा 
नी किया। गठरी वांध ली ओर फुदकते-उछलते चले गये ।" 

“हां, जान बच गई तो लौट कर आर्येँगे ।” हिरनियों ने जैसे सहगान 
मे कहा। 

सोच विचार ओर म॑त्रणा के बीच आवाज आई, “शूं शूं शुं शू।" सभी 
धवरा गये । "गोली" वातावरण मेँ खामोशी छा गई । कुठ देर के बाद जा कर देखते 
हँ कि बूटा सियार गोली खा कर जान दे रहा था।, “मार डाला, खूंखारो ने । अब 
वनाचल बसने के योग्य नहीं । देखो क्या धमा गये.... मेरे हार्थो में । देखो... हे 
खुदा” यह कह कर वह दम तोड़ बेटा। 

“ढे सियार को मार डाला । यह देखो इस के हाथ मेँ क्या संदेशा लिख 
गये है? 

“क्यादहे, लाओ म पठ देताहूं........ अरे मुखबिर! जासूस के 
जासूस.--. हम तेरी आजादी के लिए लड़ मर रहे हँ ओर तू हांगुल-हिरन जाति 
का हिमायती बनता फिरता है। खा ले गोली ओर भुगत अन्जाम॥" लजीले हिरन 
ने पढ़ कर्‌ कहा, “यह इस का हाल हुआ, हमारा क्या होगा?” 

इतनी देर मेँ ही तेज रफ्तार पुलिस जीप आ गई । उसे देखते ही सभी 
भाग खड़े हुए । केवल वक्षं की आड से सभी देखने लगे कि क्या मामला है । जीप 
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णु गथ बब 

हागुल गली के.नुक्कड़ पर रूक गई । तीन पुलिसकर्मी नीचे आये ओर धीरे धीरे 

एक युवा हिरन की लाश निकाल कर हिरन-हागुल गली की ओर ले गये। एक 
पुलिसकर्मी उस का विस्तरा ओर बक्सा वेरा ले कर पीछे पीठे चलता आया। 
सब जान गये कि इस हिरन को भी की पर मारा गया है ओर वह भी सरकारी 
नौकरी पर । अपना कर्तव्य का पालन करते करते। उसे कब मारा गया पुलिस नही 
बता सकी । हांगुल-हिरन जाति भयभीत हो उटी । सब ने एक दूसरे से कानाफूसी 
शुरू की ओर उसी दिन शाम को प्रत्येक गली से खोखला सींग बजाया गया । क्षण 
भर में हर गली कूचे, हर मकान ओर हर कंदरा से कैसेट बजने लगे। शोर... 
.. चहं दिशाओं से शोर। अवा ओर नारेवाजी । 

"“आयेगा जी । आयेगा जी, आजादी वह लायेगा-जान पर वह खेलेगा 
सरहदी कहलायेगा। राजधानी की नहीं चलेगी-केन्द्र की नहीं चलेगी, गुलाम 
सरकार! गुलाम सरकार! हमें है दरकार आजाद सरकार आजाद सरकार । 
वनांचल को खून से सींचा। वनांचल हमारा हे । केन्द्र के जासूसों की- नीं चलेगी 
यह सरकार । अपना खून बहारयेगे - वनांचल बचारयेगे । केन के जासूस - नही 
दरकार, नहीं दरकार । आज नहीं तो कल -वन आंचल से चल हिरन हागुल अब 
भी सम्बल-छोड के चला जा, वनांचल। ” 


रात भर खोखले सींग ओर खाली कनस्तर बजते रहे ओर कैसेट का 
तुमुल नाद सारे वातावरण को भयावह बना गया ओर हिरन हागुल, द्ुण्ड अपनी 
गलियां, ओर पवित्र मिट्टी छोड कर तेज तेज फदकते वन आंचल छोड चले । 
सुबह सवेरे कई दिशाओं से आग के शोले नमूदार हुए । 


एक विदेशी संवाददाता ने स्वदेशी संवाददाता से पृछा, “यह क्या जल 
रहा है?" । 


उत्तर मे कहा गया, “किरण जल रही हे ।" 
“कौन सी किरण” उसने फिर पूछा । 


“वनांचल मं 42 वषं पूर्वं एक महात्मा को सद्भाव ओर भाईचारे की 
किरण दिखाई दी थी, वही किरन आज जल रही है ।" 


“ओर यह शोर?” उस ने एक ओर प्रश्न किया। 
“अभी ओर भड़क उटेगा। 40 साल का इतिहास है । जब जब वनांचल 


एदु गः 


के नेता को भूख लगती हे, तन की, मन की, धन की, ओर बाहों में सारे जगत 


को समेटने की तो एसा ही शोर मचाया जाता है।" 

“ओर नतीजा क्या होता है?” एक ओर प्रश्न । 

“धन वर्षा । केन्द्र से, राजधानी से । पर्यटर्को से, आस्थास्थल के चढावे 
से, सडक सडक पर रखे दान-पार््रो से। अगर अव भी कुछ नहीं समञ्जे तो 
पत्रकारिता छोड दो ।" 

“गुस्सा क्यो होते हो? वनांचल का पोलिटिक्स तुम मुञ्च से अधिक जानते 
हो। मै भी तुम जैस से ही पृष्ठ पूषछठ कर अपनी स्टोरी तैयार करता हू" विदेशी 
ने स्वदेशी से कहा । 

“सो तो ठीक है। इसलिए कहता रहता हूं कि पुस्तके पढ़ो जितनी 
पुस्तकं वनांचल पर लिखी गई है इतनी किसी राज्य पर नीं लिखी गई ।" 

“एक पठने बैठता हूं तो यहां परिस्थितियों का क्रम इतनी रफ्तार से 
बदलता रहता है, कि एक कहानी पूरी नहीं हुई दूसरी रिपोर्ट तैयार करनी 
पड़ती हे ।" 

इसीलिये हमारा यहां दम घुटता है। पर एक बात है जो हरमे यहां 
टिकाऊ बनाती है...“ 

“चुप क्यो हुए । बात पूरी करो ना ” विदेशी ने पृष्ठा, 


सरकारी आसाईशेँ हमे खूब मिलती रहती है । सरकारी मकान मे 
सपरिवार रहना, सरकारी गाडियो मेँ आना जाना। टीका रिप्पणी करने के बाद 


मंत्रियों ओर ओफिसरों की खुशामद...-” इत्यादि । 


वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि संवाददाता लेन मेँ किसी ने हथगोले 
फक कर धमाका करवाया। कु ही क्षणो मे रेडियो से खबर आई कि धमाका 
भेडिया इजतिमाह ने करवाया है। 

उधर वनाचल कौ सीमा के एक जंगल मेँ पूर्वं वन-प्रमुख ने युवा 
भेडिया, सियार, लोमडियों के एक जत्ये को संबोधित किया। “मेरे जवनो” हमारी 
वन भूमि को तुम्हारी हिम्मत ओर नेक इरादे, पाक जज्वे को देखकर पूरा विश्वास 
हे कि वह आजाद होगी । वनांचल कुर्बानी मांगता है ओर वह कुर्बानी केवल तुम 
दे सकते हो । सारे वनांचल के पशु यही चाहते हे । र्य से काम ले कर ओर नेक 
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ट्रादे से हम अवश्य अपने मकसद में कामयाब होगे । जाओ सरहद पार करके 
हथियार ला कर रक्षाकर्मियो से अपने वनांचल को आजाद कर दो । केन्द्र के कानून 
हम पर नहीं चल सकते है । कल मँ पदासीन था ओर आज पदच्युत । मेरा कसूर 
तना था कि मँ आप को पकड़ कर मरवा न सका। हमें इन माताओं पर गवं 
होना चाहिये जो अपने युवा बच्ोँ को यहां तक अलविदा करने आईं है । इन का 
बुलंद टौसला देख कर, इन की हिम्मत ओर जज्बे से सबक हासिल करो । जाओ । 
अपने इरादा में कामयाब हो जाओ। अलविदा ।” 


भेडिया, सियार ओर लोमड़ी मातायं लोक शेली में लोक गीत गा कर 
अपने युवा संतानो को विदा कर रहीं थी । दोनों ओर वीर भाव ओर कुठ करने 
के अस्पष्ट स्वप्नं को साकार करने की ललक महसूस होती धी । “जो हम से 
टकरायेगा- गोली खाकर जायेगा”, इस नारे के साथ सभी युवा पशु सीमा पार 
कर गये। 


पूर्वं वन-प्रमुख के इस स्थान पर किये गये भाषण का समाचार कीं 
नहीं छपा । न सरकार को ही खवर हुई क्योकि वह हिरन सी -आई डी. जो रिपोर्ट 
लिखता पहले ही मरवाया गया था जिसे पुलिस कमी जीप मेँ हिरन-हांगुल गली 
मे मृतक ख्प मेँ लाये थे। उस की हट को भी जलवाया गया था । यह काम पहले 
ही सावधानी से करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ कहा गया 
था इसलिये उस रिपोटं को ्ुपा लिया गया । हां, केवल सरकारी मुआवजा देने की 
घोषणा की गईं । 

सुबह कपय मे ढील मिलते ही सियाग जमात के पिछवाडे मेँ चम ओर 
जम जमातिर्योँ का जमाव हुआ । जिस मेँ जमशाह ने जोरदार तकरीर की । “खबर . 
.. दार! मेरे हम जमातिययों! देख रहे हो कि वनांचल. मे क्या हालात दिन-ब-दिन 
ख्नुमा हो रहे है? हमारे गीदड्जू को पुलिस थाने मेँ यातनायें सहनी पड़ रही है। 
उसे डराया धमकाया ओर पीटा जा रहा है। जो किसी आतंकवाद मे शामिल नही 
उसे ही पुलिस उटा कर ले गई । क्या आपसी सदभाव को बढ़ावा देने वाला ` 
वनांचली पशु विदेशी ताकर्तो का एजेन्ट हो सकता है?” जवाब में "नहीं, नही" 
की आवाज बुलंद हो गई। | | 

“हम ने आज तक हर खतरे का सामना किया... पर अब लगता है. 
.- जो देशहित ओर जातिहित का काम करते है उन को ही सरकार न पहचानती 
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हे ओर न आश्वासन मेँ लेती है। जो पूरे मक्कार है, आपके सामने एक बात 
वनांचल के बाहर दूसरी बात ओर राजधानी मेँ जा कर कोई ओर वात करते है 
सरकार उनकी ही सुनती है..--.. जा कर देख लो हांगुल-हिरन वनांचल छोड 
कर जा रहे है ..... ओर पदच्युत पूर्वं वन-प्रमुख, जो हमारा हितैषी नेता बनता 
था विदेश जा रहाहै...- ओर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये है. 
.. नहीं जार्येगे हम करीं वनांचल छोडकर ...-. हमारे गीदडजू को फौरन छोड 
दिया जाय नहीं तो हम कौ भी हथियार उठाने पर मजबूर न किया जाय...” 
भाषण जारी था कि पुलिस ने सारे अहाते को घेर लिया ओर जो जम ओर चम 
जिस रास्ते से भाग सकता था भाग गया पर जमशाह को पुलिस हिरासत र्मे ले 
गई ओर सियाग जमात के हेड ओफिस की तालाबन्दी की । 


सारे वनौचल मेँ चर्चा काएक ही विषय था कि हांगुल हिरन क्यों 
वनांचल छोड के जा रहे है । हालांकि सभी ने हांगुल हिरन गली के प्रत्येक पेड पर 
चेतावनी कं पोस्टर पढ़ थे जिनपर लिखा था कि वै एक सप्ताह मेँ वनांचल खाली 
करे । उर भी सब को लगने लगा था। पर आश्चर्य से सब यही प्रशन एक दूसरे 
से पृषते जाते थे। 

कई दिर्नोँ तक सोये पड़े रीरछोँ ने जब नये हालात का जायजा लिया तो 
भूरा-बरूढा रीछ दायरे मँ वैट रीं से संबोधित हुआ, “अब हमारा सूफीवाद 
किसीको नहीं भाता । हमारे गायन की महफिर्लो मे वह पुरानी रौनक नहीं रही । 
दिल छलनी होता हे नब खाली ओर सूनी हांगुल-हिरन गली देखता हूं । सूफीवाद 
को समञ्जन ओर व्याख्या करने वाले ही चले गये । वजद ओर आनन्द का अनुभव 
करने कराने वाले ही चले गये । दीवानापन छाया है मूर्ख भेडियों पर जो सरहद 
पार के आकाओं के से मेँ आ गये। हराम के हथियांर ओर दीनार पाकर 


आखिर मेँ जिल्लत की जिन्दगी बसर करगे । सुख चैन से रहना एक बात है ` 


ओर अन्देशो ओर ्ुपषठुपाके रात के अंधे मेँ घूम फिरके बुरे काम करना 
दूसरी बात है ।” यह कह कर बृढ़ा री रोने लगा ओर उस के अश्रु-कण 
उसकी दादी से लुढकने लगे। एक शिशु री आया ओर वह सूफीवाद का गाना 
गाने लगा 

भे कैसे गावृं आज वह गीत 

जो मेर मीतं को भाये। 





कदु गा 

हिय छलनी है, सूनापन 

प्रिय से केसे हो मिलन । 

वन-आंचल पर ग्रहण लगा 

गली गली छिडा है रण। 

आखिर मे शिशु रीछ ने अपनी ओर से भी तुक जोड दिया जिस को 
सुनते ही सारे रीष मुस्करा उवः 


भेडिये लाये परदेस से बम 
शलगम खा कर सोये हम ॥ 


“अवे ओ कम-अकल वच्चे, तू हंसी उड़ा रहा है हमारी । बड़ा हो के 
पछठतायेगा जब तेरी शनाख्त नहीं होगी । पुर॒ आवारा समञ्चा जायेगा, पूरा 
आवारा।” भूरा रीछ गरज उटठा। “वन आंचल से ही हमारी पहचान है। अरे 
वुद्धिजीवी हांगुल चले गये तो समञ्ञो अकल का फुकदान रहेगा । हा. --आं /' वह 
ओर भी कुछ कहना चाहता था कि उसी समय हिटमेन भेडिया के हामिर्यो के नारे 
समीप ही से बुलंद हो गयेः 

“नहीं होगी उस से चूक- जिस के हाथ में हो बंदूक" 

“राज करेगा मांसखोर-जब आयेगा जंगल दौर” 


र्रर 


करामाती बाबा की समाधी ओर करामाती ढाबा के पिष्ठवाडे मेँ जंगल 
ओर पथरीली भूमि थी उसे सरकार ने विस्थापित हिरण-हांगुल जाति के लिए 
फरारगाह' नाम से अस्थाई तोर पर कन्ने मेँ दी। इसके दो कारण ये, एक यह 
कि भूमि सुरक्षित समञ्जी जाती थी ओर दूसरा यह कि राजमार्ग बिल्कुल समीप 
था। अपनी सुरक्षा ओर जीवन यापन के लिए सरकार ने सारे प्रबंध करने का 
वायदा भी किया। हजारों वषो से सुंदर -वनांचल मेँ रहने वाले हिरन-हांगुल आज 
वे-वन, बे-घर ओर बे-चेन हो गए थे। अपने वातावरण, जलवायु ओर जन्मस्थली 
से टूटने का दर्द उनकी आंखों को देख कर ही पता चलता था मुरञ्नाए चेहरे, 
जुगाली करते मुंह, थरथराते पग ओर अपने भविष्य से अनजान प्राणी केवल दया 
के पात्र ही तो थे। अपनी व्यथा दूसरों तक व्यक्त करने में असमर्थ । संतोष से 
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जीवनयापन करने वाले, लजीले, जनमजात संशयी, हर खूखार पशु से रने वाले, 
अपनी रक्षा आप न कर सकने वाले जीव खामोश थे । केवल दिल मे उनको बहुत 
कछ खो जाने की व्यथा ओर रोष । होट पर मृत्यु की-सी खामोशी, इंड के बुंड, 
अपना डेरा डाले आसरे की प्रतीक्षा में खुले आकाश तले बेट गए । केवल २४ घंटे 
गुजारने के बाद ही उन्हें लगा कि यहां नारो का कोई हंगामा नहीं है । चदेक युवा 
हांगुल-हिरन अपने सजातीयो की देखभाल ओर व्यवस्था के लिए खूब दौडधूप 
करते थे। उन्होने अपनी बस्ती का सरकारी नाम नामंजूर किया ओर उसके बदले 
करारगाह' नाम रख दिया । 


इस विस्थापन से सबसे अधिक लाभ करामाती ढावा के मालिक को 
हुआ क्योकि उसकी दूकानों से करई साल का जमाशुदा स्टाक कुछ ही दिनों मे 
खत्म हुआ। नया माल धड़ाधड़ मंगाया गया ओर कुक नई दुकानें तेजी के 
साथ बनाई गई | 

करामाती बाबा की समाधी के सिवा कोई आस्था स्थल समीप नहीं था 
इसलिए सुबह शाम हिरन-हांगुल जाति वहीं आकर बाबा के जैसे अनुयायी हो 
गए । फूल, अगरवत्ती, पुलिया, खजूर, बतासे खूब बिकने लगे ओर करामाती 
प्रसाद जम कर बंटने लगा। अस्थाई तौर पर इन वस्तुओं की विक्री करने वालों 
की संख्या बढ़ने लगी। 


आप अपनी जन्मस्थली छोड़ कर्‌ क्यो आए", एक प्रेस संवादाता ने एक 
बूढी हिरनी से पृष्ठा। अपनी इज्नत-ओ-आबख की रक्षा हेतू । अपनी जान बचाने 
के लिए" उसने उत्तर दिया । 

वापस जाओगे?" दूसरा प्रश्न पूष्ठा गया। 

(सहं । जब आंतकवाद खत्म होगा । पश्ुवाद समाप्त होगा । कानून का 
राज होगा । सदभावना, सहयोग, सहानुभूति ओर समता का जब राज होगा । जव 
सुख ओर समृद्धि के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, जव केवल नारो पर जीवन ` 
र करपन समाप्त होगा, अलगाववाद ओर खुंखारपन समाप्त 
न ०७५५ सुन कर पत्रकार हैरान हो गया। जैसे बढ़ी हिरनी 
क ति शास्त्र का अध्ययन-पालन किया हो। उसका फोटो 

र गया। करारगाह मेँ किसी यात्रा पर आए हूए यात्रया की 
भाति डरे पे डेरा डाले विस्थापित रहनै लगे । उन्हें केवल एक ही आशा थी कि 
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वह जल्द ही वापस चले जगे क्योकि सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण जमाने मे 
सफल होगी । एक विदेशी पत्रकार ने एक हांगुल से पा, “यहां आकर कैसा लगता 
है?" तो उत्तर में समीप खडी हांगुली ने कहा, (दावानल ही दावानलः । 

“ओर सुविधाए?” दूसरा प्रश्न । 

“न होने के बराबर" दूसरा उत्तर 

'सरकार ने क्या दिया?" तीसरा प्रश्न 


"वादा, सुबह यादा, शाम वादा। आता है एकतो तो दे जाता हे वादा, 
जाता हे दूसरा तो दे जाता हे वादा। जो आन्न आता हे वह दुबारा नहीं आता" 
तीसरा उत्तर जरा लम्बा ही था पर पत्रकार खामोश हो गया केवल विदेशी स्माइल 
फिजा मेँ बिखेर गया। 


इतने मेँ जल वांटती हुई गाड़ी आ गई ओर सभी पानी का राशन लेने 
चले गए ओर पत्रकार फोटो पे फोटो खीचता गया । जैसे वह इतिहास. को तसवीरों 
में बंद कर रहा हो। 


इन विस्थापिततों से मिलने सब से पहले वह वानर आए जो इन से पहले 
वनांचल छोड आए थे। सब के सब निराश ओर उदास पर पूमने फिरने ओर 
आजादी के साथ रहने का लुतुफ उठा रहे थे । भय उनको किसी का नहीं था। न 
ही कोई सियार-गीदड़ की उकसाहट, तैश ओर कूटनीति। न किसी गली मेँ ही 
घूमना-फिरना। दिन रात करीं से कहीं तक आने-जाने मेँ कोई रुकावट नरह । 
सारे गली-कूचे, पेड-वृक्ष जैसे अपनी मिलकियत थी । फल भी खाने को खूब मिल 
रहे थे, इसलिए वह नए वातावरण ओर नई परिस्थति्यो मे अपनत्व महसूस करते 
थे पर भय ओर आतंक से आशंकित रहते थे। 

उधर पुलिस गीदडजू से पूछताछ कर रही थी कि वह कालू भेडिये ओर 
अए दिन होने वाली हिंसाओं के पीठे कौन ओर किसका हाथ है, यह बता दे । 
पर वह अनजान ओर अनभिज्ञ टोने का दावा करता था। इसलिए उसे पुलिस के 
गुप्त “राहत केन्द्र ले जाया गया जहां पुलिस हर अभियुक्त पर सख्ती करती है 
ओर सच उगलवाती है। 

गरम शोलों से भरी तपती ट्रे के सामने उसे डंडे से पीटा गया । कमर 
पर चोट एसे की गई कि ओंधे मुंह शोलोँ पर गिरने का भय था तो गीदड़ चिल्ला 
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--______-__--------______ ण्शुः छः 
उठा, "बोलता हू। का.--लू कहां गया कुछ नीं पता पर हिटमेन ने एक बार 
 कहा-सीमा पार चला गया। दस बीवियों के साथ घर वसाने" 

दूसरी चोट पड़ने के साथ पूषा गया, 'हिटमेन कहां चला गया?" 
शोलों मे कूदने से बचते-बचाते ही उसने कहा, “अंडर-वन चला गयाः 
ल्रूट बकता हे, इसको पहला इलेक्ट्रिक शोक दो, सच बोल देगा 


ना, ना ना, एसा न करना, जितना जानता हूं उतना बता दिया 
गीदड़नू. ने हाथ जोड़ कर कहा। पर मूल सिपाही भटे तरेर कर कहने लगा, 
लगा दो पहला रेकः । करई सिपाहिरयो ने गीदड़जू को पकड़ कर लिटा दिया ओर 
एक ने दो हार्थो मेँ दो लंबे कील उसके माथे के दोनों ओर टच कराए ओर वह 
चीख उटा। “ंच-शील, पंच शीलः फिर उसके मुंह से आग निकल गई ओर थोड़ी 
देर के लिए जैसे होश गंवा वैठा। फिर अर्थ निद्रा जैसी हालत मे बोला, "पहला 
पाठ-सब को आश्वस्त रखो ओर अपना काम अंजाम दो । मखल पुलिसकर्मी कुछ 
भौ न समञ्च सका, "वकता है, बाकी कलः । होश संमलने के वाद दिन भर गीदडजू 
चकरा रहय था। 


दूसरे दिन फिर गीदडुजू ने किसी भी जानकरी से इनकार किया इसलिए 
धनः इलेकिद्रक शेक दिया गया। छटपटाहट के बाद मुंह से जाग छोड़ने के वाद 
मीदड़जू बोल उटा, दूसरा पाट-इतना शूठ बोलो कि सच लगे। दो शोक दो पाटः । 


तीसरे दिन गीदड्जू आधी हिम्मत के साथ चल सकता था ओर पुनः 
शकि की सजा खाने का भागीदार हुआ। शोक के बाद अपनी बेसुधी में ही बोल 
उठा, "तीसरा शेक-तीसरा पाठ सब मेँ भाई बधुंवाद की बात पर जोर दो पर 


अलग से सब में बंटवारे की भावना जगाते रहो / इतना कह कर वह बहुत देर 
तक बेहोश रहा। 


। चोधे दिन लंबा शेक लगने के बाद गीदडजू बोल गया, चौथा शेक चौथा 
ठ-किसी भी पञ्च क्या मनुष्य जाति में एकता न रहे । गीत एकता के गाते जाओ 
ओर कर्य विषटन के करते जाओ ॥ 


पांचवे दिन उसे चलने-फिरने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए धथोडा-सा 


हारा देकर्‌ लाया गया। मार-पीट कर्मं न बड़े नरम लहनजे मेँ कहा, कौन सा 
पद बता रहे हो?" 


व 
न .--- ही जान..--ते, पंचशील के, राजनीति के आदशं जिन्हं 
सुंदरवन में अपनाया गया हे, अपनाया जाएगा. ..... जानते हो पांचवां ओर 
आखिरी पाट क्या हे....- सारे मुल्क का धन केवल सुंदरवन के विकास पर खर्च 
हो चाहे बाकी देश भुखमरी का ही शिकार क्यों न हो... इसलिए पहले चार पाट 
परक्टिकल मँ लाओ ओर मक्कारी से, जालसाजी से, लालच से, धमकियों से, 
अलगाववाद की नीतियों से केवल अपना काम साध लो। अपना कुबा ओर अपनी 
जाति का हित सर्वापरि हो, समञ्च! 


"हिंसा कौन फेला रहा है" मारपीट कमीं ने पृष्ठा | 

“बंदूक... वंदूक की राजनीति... कटरपन । सियाग जमात का इससे 
कोई लेना-देना नहीं... तुम क्या जानो ...-- करो अपना पांचवां शोक शुर ओर 
मुञ्चे मुरदा पाओगे। तुम्हारे कथे पर फूल लग जाएगा । तुम्हारा भी कोड पांच पाट 
का आदर्श कायदा कानून होगा । 

“नहीं! छोड दो इसे । ले जाओ । नहीं! पांचवां शोक खा कर कुछ न कुछ 
उगलेगा, सच क्या है?* मारपीट कर्मी का हुकुम था। 

पांचवें शोक के बाद गीदडज्‌ कुछ भी नहीं बोला। कई घंटो तक बेसुध 
पड़ा रहा । कुछठेक दिनो मेँ थोड़ी-सी हिम्मत बटोर पाया तो उसे रिहा किया गया 
पर हर रोज पुलिस थाने मेँ रपट कराने की आज्ञा के साथ। 


गीदडजू के रिहा होने की सूचना हिटमेन भेडिया को मिल गई ओर 
उसने एक नवसिखिये बंदूकधारी को उस का पिछलग्गू बना दिया । ताकि जाना 
जाए कि सियार-गीदड़ बरादरी के क्या प्रोग्राम हो सकते हें । एक दिन सायंकाल 
से पहले जब गीदडजू पुलिस चौकी के बाहर आ रहा था तो वानरी ने उसके 
सामने भिक्षा का हाथ फैलाया। “उसके नाम पर दो एक ख्पैया, पांच स्पैया... 
दस रूपया, जिसने क्यूजाइन ओर कल्वर साथ-साथ चलाया... मसालेदार मुरदा 
मांस पका कर खिलाया, नाच-गाने, गीत-संगीत के साथः। 

अरी वानरी त्ू। कब दारोगा ओर पुलिस के गुप्त चंगुल से टूटी?" 
गीदडजू ने आश्चर्यचकित होकर पृष्ठा | 

सब खत्म । कोल्दरू नचाना, मीत गा गाकर कोटे पर दाद-संवाद नकद 
प्रसाद प्राप्त करना। अब सिनेमाघर बंद, शराव की दुकान बंद, कबाव पकवान 
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ददु गयः 


सांयकाल से पहले पहले नही तो शूं शूं शूं। हा.------ (1 दे ना एक 


ख्पेया.... ” वानरी नटनी भिखारिन की भाति आर्द्रं लहजे में वोली । 


“अरी तेरी जात के वानर वनांचल छोड कर चले गए । चल... किसी 
वानर गली के छोर' गीदड़ ने सहानुभूतिपूर्णं कहा । 


हर गली मे शू... शू... शूं...1 अच्छा हुआ चले गए वानर। राज 
करेगी अकेली वानरी । वानर गली ओर वनांचल पर । एेसे बोली वानरी जैसे कोई 
मलंग बोल रहा हो। 


चल कोई समञ्च लेगा शराव पी रखी है। लोग इक्टे हो जाएंगे ॥ 
गीदडजू ने कहा। 


1 


हो गई नायाब...- सारी शराब.... बाकी रह गया मांसल शरीर .. 
ओर यह सुंदरवन..- लग गई इसको भी आदम नजर... खा जाएगा उसको 
तेल जगत का पैसा... गाजे चरस का पैसा... सव बनकर आएगा बंदूक, ग्रेड, 
गोला-बवारूद .-- मचल उटेगा तू... तेरा वंशज... वनांचल का प्राणी. धन का 
लोभी... कटमुल्ला बन जाएगा हर प्राणी... अपने पराये की नहीं रहेगी 
पहचान . -- क्या जानवर क्या इनसान. दे? दे ना? कुछ नकद कखं मेँ कुष्ठ 
आहार ॥ सचमुच मेँ लगता था कि वानरी जैसे पीर फकीर की भांति बोल रही 
हे। गीदडजू उसे कुछ देर ताकता ही रहा ओर वह हाथ पसार कर एक टक 
निहारती रही | 
"चल तुञ्जे फलाहार कराऊंगृ । 


तिरी सरकारी कोटीः पर। या सरोवर के किनारे तेरे बंगले पर।... 
बोल. तेसै गीदड़ी नोच लेगी तेरी चमड़ी ओर मेरे बाल... फलाहार करायेगा. 
नेतागिरी करता हे... नेतागिरी करता है... लोगों को उकसाता है, भडकाता हे। 
अपना कमिशन खाता है।.... हर धंधे में टांग अडाता है। सर पर पष्टियां 
बांध कर घायल का ठंग रचा कर सरकारी माउजा पाता है... चम ओर जम 
मवालिरयो ... को भले लोगों के पीछे दौडाता है । चालवाज॒ ओर जालसाज॒ बनता 
फिरता हे । राजनीति का दम भरता है... आज भी हाजिरी देने गया था थाने रमेः 
वानरी के यह शब्द कहते-कहते भीड़ जमा हो गई ओर मीदडजू कु आगे कहे 
सुने दुम दबाकर भाग गया। 


(0 0 
“भाग गया नेतागिरी का दम भरने वाला जालसाज । मुमीचोर “ वानरी 
पूरी सडक के बीच बोल रही थी ओर हर राहमीर उसकी ओर देख कर सुनता 
रहा, “ यहां के सब नेता चोर, ढोगी के ढोगी, साले कुसी के लोभी, चालबाज ओर 
जालसाज.--- थू धू...“ यह कह कर वह उन सब पर बरस पड़ी जो भी वहां 
अटक गया था, “क्या देख रहे हो... बूट बोल रही हूं? अरे अभी आएगा कोई 
नकाबपोश ओर स्वागत करोगे उसका फिर..-.-हाहाहा.--. मार देगा वह किसी 
कोतो रो पड़ोगे हाय हाय करके... आज बंदूक ताकत की चीज है तो बोलोगे 
“बंदूक जिंदाबाद" ओर फिर धन का जोर होगा तो बोलेगे ..- नारे बुलंद करोगे. 
,... विकास के नाम पर धन.दो...... गन-कल्वर समाप्त करने के लिए धन दो. 
५ बेरोजगारी की समाति के लिए धन दो... तालीम के फैलाव के लिए धन 
दो.... हा.... ह्य... हा... मेरी तरह हाथ फैलाते- फेलाते जीवन समाप्त हो 
जाएगा. ... हा.... हा... देश-भिखारी, जग भिखारी” पगली की भाति बोलती, 
उछलती वानरी भीड में खो गहं । 

थोड़ी देर मेँ ही धमाका हुआ ओर ग्रनेड के फटने की आवाज चहुं ओर 
फैल गई । कुछ देर बाद पाया गया कि वानरी के शरीर के टुकड़े सड़क पर फैले 
पड़े थे। | 


ररर 


जब से आतंकवाद ने अपने प्रभाव में वनांचल को घेरना शुरू किया 
सियार ने अपने लिये करीब बीस गज की दूरी से एक एसे स्थल मेँ कन्दरा खोदना 
आरम्भ किया था जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। दरअसल एक 
मकबरा था उस आखरी शेर का जो सुन्दर वन के वनांचल का नामी नेता हुआ 
करता था। यह मकबरा एक सरोवर के किनारे था जिस पर निगरानी के लिये 
पुलिस का पहरा भी था। पर सब की नजर बचाकर सरोवर का कुछ हिस्सा तैर 
कर सियार कन्दरा रात भर खोदता रहता ओर मिट्टी को पंजों से निकाल कृर्‌ 
पानी में मिलाता जाता था ताकि कोड निशान न रहे। दिन भर कीं बेसुध पड़ा 
रहता था सब से बच कर। सारे काम छोड कर। गीदडजू ने बड़ी कोशिश की 
सियार-यार को दूढने की । पर सब बेकार । 


हथ गोलो का फटना, गोली बारी, क्रास फायरिंग अब सारे वनांचल की 
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कष्य गलया ` 


जिन्दगी का हिस्सा बन चुका था। पशु पक्षी ओर प्राणी सभी इस माहौल के आदी 
बन चुके थे। समाचार-पत्र मोतनामे बन चुके थे । लूट-खसूट, चोरी, वन सम्पदा 
का नाश, पर्यावरण मेँ प्रदूषण, बलात्कार ओर कभी इधर चीत्कार ओर कभी 
उधर जन-पुकार एवं हाहाकार । नदी नाले गंदे पानी के जहरीले दलदली स्थल बन 
गये थे। पेड़ से हरियाली निराली शुष्क शोभा दर्शा रही थी । पर्वत शिखर हिम 
की कमी के कारण नंगे हो गये थे। पोखर, चश्मे ओर सरोवर निर्जल होने लगे। 
हर गली मेँ सूनापन । दिन को थोड़ी बहुत हलचल पर प्रातः शाम सुनसान । केवल 
कुत्तो का भकना ओर भेडिर्यो की मौज-मस्ती । इस सारे माहौल के पीठे विदेशी 
धन, रणनीति ओर गोली-बारूद । नतीजा, रोज स्वदेशी खून सडर्को-गलिर्यो मे 
बहता रहे । सुरक्षा ओर आतंकवाद का नंगा तांडव । नकाब-पोश ओर वर्दीपोश 
किस का दोस्त किस का दुशमन। एक है रक्षक दूसरा भक्षक । रोज हत्यार्ये । पीट 
के पीठे वार करने की रणनीति का नंगा नाच। मासूम जन-मानस आत्मधाती 
भेयं के चंगुल मेँ ओर सूफीवाद-शाति के प्रतीक श्वेत कदूतर को जैसे वाज 
पजा तले जकड़ कर नोच रहा हो। फिर भी जीवन यापन हो रहा है । सरकार है। 
वाहन है । लोग है । पशु है ओर भतिकवादी साम्राज्य कायम है। एक लूटता है 
दूसर लूटा जाता है । ओर एक मरता है दूसरा मारा जाता हे । दो दो हुकुम राइज 
होते ह ओर दोनों का पालन होता है। एक का हुकुम घर मे वैटो, शाति रखो 
दूसरे का एलान वाहर आओ ओर हूडदंग मचाओ, रेते आरोप गढ़ ओर शोर 
मचाओ-व्यूमन राइटस की अवहेलना हो रही है। 
हिरन-हांगुल जाति के दो एक मुण्ड अभी वनांचल मेँ ही रह रहे थे 
ओर सरकार ने उनको सुरक्षित स्थान पर लेकर रक्षा कर्मियों की देख रेख मे 
रखा । वह इसलिये कि कीं इस प्राणी जात का नामो निशान ही न मिट जाये | 
खान पान तो उनको मिलता रहा पर घूमना फिरना इजाजत के बाद । जीवन 
यापन पर पावन्दी। किसी प्रकार सांस लेना, खाना पीना भौर दुनिया को दर्शना 
कि हिरन-हागुल जाति जिन्दा है। सरकारी पत्रिका्ये बड़े बड़े चित्र छपवा कर 
मुप्त बंटती थीं ओर हर पत्रिका मेँ इस पशुजात की खुशहाली के रंगदार चित्र 
हआ करते थे। इस प्रकार सरकार यह कहते नही थकती थी कि “सव ठीक है" 
ओर दूसरी ओर आंतकवादी हत्याओं की खवर! किस पर भरोसा किया जाये। 
सब परेशान । हाले हैरान । 


० 
| 





ध ~~~ = ~~ 
डेजर गली में शराब-कबाव की दुकानों पर पहली जेसी गहमा गहमी 
नहीं थी। न नारे बाजी न जलसा जलूस । गली के दोनों छोरो पर सुरक्षा कर्िर्यो 
केकैम्पलगेथेजो दूर से ही हर नकृल-ओ-हरकत पर नजर रखे हुए थे । भेडिये 
भी आपस में करई जमात में बेटते जाते थे ओर हर जमात का नया नाम रखा 
जाता था। अब कूल या हिटमेन ही उनके सरगना नहीं थे अपितु रोज किसी भी 
हत्या की जिम्मेवारी नये से नया गुट लेता था । पुलिस की परेशानी बढ़ती ही रहती 
थी । मुखविर नाम देकर किसी की भी हत्या की जाती थी, विशेषकर व्यवस्था मे 
साथ देने वाले सरकारी मुलाजिम की। वानर गली ओर हांगुल-हिरन वन-छोर 
वीरान लगता था। जले हूए निंजीव स्थल खण्डहर लगते थे । पुल जलाये गये ओर 
असुविधाओं को बढ़ावा मिला। नकली नोट असली नोटों के साथ चलने लगे। 
असली चीजों के दाम घटने लगे ओर नकली चीजों के दाम बढ़ने लगे। कई एक 
सरगना भेडिये पुलिस की गिरप्त मेँ आ चुके थे पर किसी पर भी मुकदमा नहीं 
चलाया गया । उन्होने अपना जुम इकबाल किया पर सजा किसी को नहीं मिती । 
उनको राह-भटके नागरिक कहा गया । नये वन-प्रमुख ने जंगजू की संज्ञा दी। 
गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आतंकवादी भेडिययों ने हर समय अपनी नीति 
बदलनी शुरू की । नये नये उग्रवादी गुट बनने में देर नहीं लगती थी । यहां तक 
कि राकेट भी चलने लगे ओर बड़े सुरक्षा कर्मियों को अपने दफ्तरों मेही 
गोली, बम या राकेट का निशाना बनाया गया ओर कत्ता विदेशी हाथ जोरदार 
बनता गया । | 


उधर करामाती ढाबा की समाधी की रोनक इतनी बढ़ गई कि दूर से 
ही हरी ओर लाल-गेख्वा रंग की इंडि्यों की शोभा देखते ही बनती थी । करामाती 
ढावा पर लोगों की भीड लगी रहती थी। समाधी पर चादर चढाना, इंडियां 
लगाना, खीर, हलुआ ओर अन्य पकवान वांटना ओर लोगो का जमाव रोज-ब-रोज ` 
बढ़ता ही गया । इस तरह दो ग्रुप आपस में बंट गये । हरी इंडी दल ओर लाल 
इंडी दल । दोनों दल इस स्थान को अपने धर्म के अनुकूल पवित्र मानते थे । ढाबा 
के मालिक को एक तरफा छोड दोनों इस पर अपना अधिकार जतला रहे थे। इस 
कारण कभी स्थिति तनावपूर्णं होती थी विशेषकर चढ़ावे के बटवारे को लेकर्‌। 
यहां तक कि नोबत मुकदमे-वाजी पर आ गईं | 


लाल इक्ंडी दल का दावा था कि बाबा हिमालय की कदराओं में घोर 
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क्यु गया 


तपस्या के बाद यहां पर समाधिस्थ हुआ ओर कारामाती पत्थर ठीकेरी से नीचे 


आकर समाधी के साथ सटक गया । यह सारा उनकी तपस्या का प्रभाव था। हरी 
इंडी दल का मंतव्य था कि बाबा बड़ बुजुर्ग ओर पीर-मदं थे। जीवन भर अंडा 
मांस नहीं खाया केवल दूध पीकर निर्वाह किया ओर काली लगी पहन कर धूमा 
करते थे । सदभावना ओर रवादारी का दरस देते रहे । हर चोपाये को अपने हार्थो 
से पत्ते, घास ओर फल खिलाते थे । उनके पास मिड़ी का एक बरतन था, दूध पीने 
के लिये । वही उनकी सम्पत्ति थी। 


ढाबे का मालिक इस सब पर चुप था। वह हर महीने अपना सेफ 
खोल कर धन बटोरता था ओर जो दो दर्लो के बीच गडा था वह उस चढावे 
परथाजो चादरों पर चढ़ाया जाता था। 


दोनों ओर से अदालत मे शहादरतो के बयान कलमबंद हुए । नये नये 
इनकिशाफात सामने आये । किसी ने बावा को लम्बी दाढ़ी वाला कहा तो किसी 
ने सरमुंडा देखा था। किसी ने स्द्राक्ष की माला पहन कर देखा तो किसी ने काती 
कमली पहनने वाला कहा । किसी ने रोज बाजारों मेँ भिक्षा का पात्र लेकर 
मांगते-फिरते देखा था तो किसी ने उसके प्रवचन भी सुने थे। 


कुछ युवा उत्तेजर्कों नै ढाबा के मालिक के भूमि मिलकियत के कागजार्तो 
पर भी शकं किया अतः उनकी नकल भी मंगाई गई । यही नहीं भूमि बेचने वाले 
की मिलकियत को भी चर्लेज किया गया। गरज मुकदमा बढ़ता गया, भडकाया 
गया। ओर कभी कभी समाधी के पास हाथा पाई की नोबत भी आती थी ओर 
हिरन-हांगुल बीच बचाव करते थे। 


आखिर जज ने ढाबा के मालिक को भी अदालत में बुलाया। समन 
मिलने के बाद भी वह अदालत मेँ हाजिर नहीं हुआ। बिला जमानत वारंट जारी 
करने पर वह अदालत मेँ हाजिर हुआ ओर उससे कई तरह के प्रश्न पुषे गये। 
जव उससे पृष्ठा गया कि बाबा कौन थे तो उसने उत्तर दिया, “जज साहेब! वह 
एक चोपाया था।” सारी अदालत में हंसी एूट पड़ी “क्या कहते हो?” जज ने 
गरज कर्‌ कहा । 


| मेने मुकदस किताब पर हाथ रख कर कसम खाई है । इसलिए सच ही 
कहता हू । वह एक चोपाया था। 


मकस किताब पर हाथ रख कर कसम खाकर मैने दो सौ बीस 
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शहादतें रिका की हैं, लेकिन किसी ने बावा की शिनाख्त चोपाये के तौर 
नहीं की ।" 

“जज साहेब, दो सौ बीस शहादतों ओर मेरी शहादत मेँ यही अन्तर 
हे ।" ढाबे के मालिक ने कहा। | 

“सच सच बताओ, बाबा कौन थे, उन का मजहब क्या था,” जज ने 
पूषा । 

“वह चोपाया थे ओर चोपाये का मजहब कोड नहीं जानता ओर यदि 
कोई .जानता भी हयोगा..... वह भी चोपाया ही होगा ।" 


“तुम्हारे ढाबा के साथ लगी जियारत समाधि है-या मकबरा?” 


“एक चोपाये की कृबर । लेकिन करामाती पत्थर के साथ होने से लोगों 
का आस्थास्थल। पत्थर के सिवा मेरी मिलकियत । जज साहेब लोगो का विश्वास 
सर आंखों पर। नीं तो मेरे काम में बहुत रूकावट है ।” ढाबे के मालिक ने युंही 
वजाहत की । 


जब ढाबे का मालिक अदालत से बाहर आया तो संवाददताओं ने उस 
से पृछा, “आप से क्या पृछा गया?” 
“जो नहीं पूषठना चाहिये था। बाबा कौन था। भला बाबा को किस ने 
देखा-सो भी जीवित । आप ने देखा बाबा की समाधि का स्थल मेरी निजी 
मिलकियत है । इस पर ठक्‌ जताने वाले आपस में मुकदमा लड़ रहे है, लड़ने दो, 
मेरा क्या जाता है। बाबा चौपाया था। मेरे लिये महानतम था। कृपालू था। भने 
कृबर को पुख्ता बनाया । अपनी शक्ति से वह करामाती पत्थर को टीकरी से नीचे 
लाया । मुञ्च पर बड़ी दया की । मुञ्चे स्वप्न में पहले आगाह किया पर मने स्वप्न 
जान कर भरोसा नहीं किया। पर करामात हय गई एक दिन... मुञ्च पर चोपाया 
बाबा की मेहरबानी रही, कारोबार बढ़ता ही गया। समीप में बस्ती क्या नगर ` 
बसना-बनना शुख हुआ । अब एक अग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल लुंगा- बाबा के 
नाम, बस्ती के ब्च्ये क्यों अनपढ़ रर्हेगे। पढ़ लिखे बेकारोँ को नौकरी में लूंगा. 
.. बस बाबा की कृपा |" 


जज ने दोनों दलो से समाधी खोद कर यह देखने की अनुमति दी कि 
देख लिया जाये कि बाबा दोपाया था या चौपाया पर दोनों दलों ने इस कार्रवाई 


जि 
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शशु खल्या 


को धर्मं सम्मत नहीं माना अतः कई वर्षो के वाद मुकदमा बरखास्त हुआ ओर 


समाधी के साथ ही करामाती वावा स्कूल-अगग्रेजी माध्यम शुरु हुआ । हिरन हांगुल 
जाति के पढ़ लिखे युवा युवतिर्यो को नौकरी मिल गई । ढावा के मालिक की 
आमदनी मेँ ओर इजाफा । 

इधर जमशाह को रिहा करवाने की कोशिश में लगा गीदड़जू हर दफ्तर 
के चक्कर काटते थक गया। हिटमेन सुरक्षाकर्मर्यो की गोली खाकर मारा गया 
ओर एक सप्ताह तक स्थिति तनावपूर्णं रही । वानर गली का वन-छोर जलाकर 
भस्म कर दिया गया । व्यवस्थापक के परिवार जनँ मेँ से एक को अगवा कर दिया 
गया। फिर गोलिरयो ते छलनी लाश को डजर गली के नुक्कड पर छोड दिया गया। 
सभी चम ओर जम न जाने कां बेसुध पड़े रहे । शायद जान बचाना अपना बड़ा 
काम समञ्जते थे। 


जेल की दीवारों के अंदर जमशाह ढंग मारता रहा कि उसके अनुयाई 
उसे शुडवाने के सभी हथकण्डे अजमारयेगे । अतः जेल से एक दिन सात कैदी 
फरार हो गये जिसर्मे जमशाह भी एक था। फरारी कटां चले गये ओर फरार 
होने मँ उनकी मदद किसने की यह विडंबना अभी तक हल नीं हुई । हां कहने 
वाले कहते रहे लाखों रूपये खर्च हो गये । फरारियां के लिए जेल के बाहर जीप 
तेयार धी। जीप किसकी थी कोई नहीं जानता। कौन लाया था, कोई नहीं 
नानता। आतंकवादि्यो का साथ कई व्यवस्थापक चोरी पे देते रहे इसलिए हर 
उस नये कदम ओर नीति की इत्तलाह उन्हे पहले ही मालमू हो जाती थी जो 
"बन्धक करते थे। उन के एजेन्ट कहां नहीं इसलिए अराजिकता का साम्राज्य 
छा गया था। 


गीदड्जू ने अपनी रिहायशगाह पर अपनी सारी सम्पत्ति समेटकर, सारे 
चीजों की सूची वना डाली ओर सवके सब मुखौे एक अलग लोली मे डालकर 
गीदडी से कहा, “्यारी गीदडी । मेरा इस वनांचल मे रहना कठिन है। मञ्च 
रजधानी की आरे चले जाना होगा। नीं तो आतंकवाद का शिकार हो 
नाऊगा। तू चिंता न करना। कुठ कदम संभालते ही तुञ्चे भी ले जाऊंगा, टोर 
ठिकाने लगने के बाद । मै केवल अपने मुखौटे साय ले जा रहा हूं क्योकि मेरा 
बटुरूपियापन वहां पर पनप उटेगा। हां रोज समाचार पत्र पढ़ते रहना भै युप कह 
दूंगा । यहां जो कु हो रहा टे उसकी सही जानकारी जनता तक पहुंचाऊगा ।" 
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ध 
“तुम्हारा दिमाग फिर गयादहै। जो घर में कुछ नहीं कर सका वह 
राजधानी जा कर क्या करेगा? 

“रूपया लेकर लौटूगा। धन से सव कुछ खरीदा जा सकता हे । सव 
पशुओं को भी अपनी ओर किया जा सकता हे । आगे इलेक्शन भी होगा, हरेक 
से पैसा एटना होगा। फिर देखना इन भटके भेडियों को मँ टी रास्ते पर 
लाऊंगा। पर तू चुप रहना, किसी से कुष्ठ न कहना । हां ।“ गीदडजू संतोष के 
साथ अनुभवी नेता की भांति बोला। 

“यदि पुलिस दूढने आई तो?” गीदड़ी ने संशय व्यक्त किया। 

“भे उनसे पृछ कर जाऊंगा, अनुमति ग्रहण करके जाऊंगा, चिता न कर्‌" 

“मे कव तक इुंतिजार कख्गी?” गीदड़ी ने कहा | 

“भे आता जाता रहूंगा । धन वहां प्राप्त कखंगा ओर यहां ष्ुपा छुपा के 
खर्च कख्गा। एेसा, समद्मी?” गीदडलजू ने आंखों में स्वप्न संजो कर कहा । गीदडी 
मुंह फेर कर अन्दर चली गई । “तुम्हारा सियासी तिकडम । चलाओ जब तक 


चलता हे। ओरत जात पर सदा से जुलुम होता आया है, आगे भी होता रहेगा । 
आतंकवाद मेँ ओर भी ज्यादा ।" बस इतना कह गई गीदड़ी । 


मुखौटा भरा ओला उठा कर गीदडजू धर से चल पड़ा । बाहर आकर 
उसके कानों म॑ शोर सुनाइं पड़ा। “आ गया जी, आ गया- पशुराज आ गया ।" 
पशु आंचल की सभी लोमडियां कतार दर कतार आवाज लगा रही थीं । गीदड़जू 
माप गया कि करटी से सिंहराज का आगमन हो रहा है । उसने चारों ओर नजर 
धुमा । आगे आगे शेर की चाल, गरज के बगेर, कोई जा रहा है ओर पीछे पीछे 
लोमडियां । 


गीदजडलू दौड़ कर पशुराज को देखने चला । उसकी चाल ढाल निहारता 
रहा ओर फिर अचम्भे मे डूबा 

“अरे यह क्या सूप धर लिया हे, सियार भाई?" 

“नहीं जानते?” पशुराज ने आगे चलते हूए कहा । 


“हां हां जान गया । क्या मकृबरे से शेर की खाल नोच कर ओड ली है? 
15 ; 
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== 
नकली शेर बन बैठे हो? कहां जा रहे हो?” गीदड़ कड प्रश्न पृछ बेटा। 
पशुराज ने कोई उत्तर नहीं दिया । शायद गरज उटता पर पहचान 
जाता । वह शहर की ओर चल दिया । “ठीक है, मै समञ्च गया तुम्हारी चाल । करो 
राज जब तक चलता है नकली शेर बनकर । मेँ राज अपने सीने ्मेष्ठुपाकेही 
रहूगा ' यह कहकर वह राजधानी की ओर चल दिया ओर लोमडि्यों का 
तुमुलनाद फिर उभर उठा, “आ गया जी, आ गया- पशुराज आ गया" 
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